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कविवर, तुम्हारी प्रेरणा पा प्राण गद गद ई गए । 
गलदश्रु ही स्वर-साथना में स्नेह संबल हो गए || 
मधुपक नित फल-फूल से, पूजा करूँ कवि-प्राण की । 
नवद्वीप-इन्दावन-निराले! काव्य के भगवान की ॥| 
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भारतीय साहित्य के विभिन्न युगों में अनेक उत्कृष्ट कवि और 
महाकवि हुए है। अपनी विशेषताओं में प्रत्येक अपना निजी 
महत्व रखता है। परन्तु प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक युरगों के 
सब श्रेष्ठ कवि के संबन्ध में यदि कोई मुझसे पूछे, तो में यही 
कहूँगा कि प्राचीन काल के सवश्रष्ठ भारतीय कवि कालिदास 
हैं. मध्य युग के सवश्रेष्ठ भारतीय कबि तुलसीदास हैं. और 
आधुनिक युग के स्वश्रेष्ठ भारतीय कवि रवीन्द्र नाथ है। हमारे 
युग ने उन्हें कवीन्द्र, कवि-सम्राट, महाकवि विश्वकवि आदि 
उपाधियों से विभूषित किया है। उनका सम्मान केवल बंगाल 
प्रदेश में था केवल उत्तरी भारत में ही नहीं होता, बरन्‌ समग्र 
भारतदेश ओर विश्व के समस्त शिक्षित देश हमारे इस महाकवि 
को सम्मानित करते हैँं। कवीन्‍द्र रवीन्द्र पर केवल बंगभाषा- 
भाषियों को ही नहीं; वरन्‌ समस्त भारतीयों को गब॑ है और 
समस्त संसार “नोवेल पुरस्कार' प्रदान कर हमारे कवि को 
सम्मानित कर चुका है । 

इसका कारण क्या हैँ ! इसका कारण यही हे कि कवीन्द्र 
रवीन्द्र ने जो कुछ लिखा है, वह देश-काल की सीमा में बेंघकर 
नहीं । जन-जन की भावनाओं ओर कल्पनाओं को उन्होंने 


ड्ः 


अपने साहित्य में साकार किया है) मानव-सात्र के हृदय को 
स्पश करने वाले सौन्दयय और करुणा से आम्ावित रूपों ओर 
चित्रों को उन्होंने अंकित किया है। उन्होंने हमारी सुप्त भाव- 
नाओं को ध्यनित और हमारी अलुभूतियों को मकृत किया हें । 
वे हमारे अमर गायक हद | उन्होंने आधुनिक संगीत की एक 
नई स्पर-लहरी प्रदान की है । 

कवीन्द्र रबीन्द्र केवल गायक और कवि ही नहीं हैं, वे 
नाटककार और कथाकार हैं। इस रूप में उन्होंने न केवल 
प्राचीन और पोराणिक मनोरम झॉकियाँ ही दिखाई हैं, वरन्‌ 
मानव मन की विविध तरंगों, संघर्षों, अन्तहवन्दों, परिस्थितग्त 
विवशताओं तथा चारित््य और उदात्त आदर्शों का भी विशद 
चित्रण किया है। रवीन्द्र जितने संवेदनशील हैं. उतने ही 
रोमैण्टिक । अत उनके चित्रणों मे एक विलक्षण स्वप्निल 
स्वर्रिमता दिखलाई देती है। कहा जा सकता है कि उनका 
चित्रण अलुभूत यथार्थ का नहीं, बरन्‌ कल्पनागत यथाथ का 
है। यद्द उनकी प्रतिभा ओर शेली को विशेषता के रूप मे 
अवतरित हुआ हे । 

विश्व कवि टेगोर का हृदय मानवता की भावना से इतनी 
गहराई से ओत ग्रोत था कि वह पअआध्यात्मिकता के स्वर मे मुख- 
रित हो उठा था। चरम सत्ता का अनुभव उन्होंने मानव- 
हृदय के प्रसार एवं संवेदना की व्यापकता में किया है। परन्तु 
यहाँ दम यह कद्दे बिना नहीं रह सकते कि रबीन्द्र के जिस भाव 
ने, विश्व के सहृदयों का मन मुग्ध किया है, बह परंपरागत भा- 
रतीय आध्यात्मिकता के संस्कार से प्रसूत हुआ है | अतः टेगोर 
का स्थान भारत के सांस्कृतिक कवियों मे है। उन्होंने भारतीय 
संस्क्रति की उत्त विशेषताओं को भ्रत्यक्ष करना चाह्दा है जो विश्व 
में मानवता के विकास के लिए आवश्यक और अनिवाय हैं । 


चः 


शान्तिनिकेतन के रूप में एक सांस्क्रतिक पीठ की स्थापना 
करके कवीन्द्र ने विश्व संस्कृति के आन्दोलन का सूत्रपात किया। 
आजका राजनीति-अ्रधान एवं संकी् जातीयता के रोग से ग्रस्त 
संसार यदि इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रगति का मूल्य समझ 
सकता, तो संसार को विनाश की ओर अग्रसर करने वाले 
प्रयोग कब के वन्द हो गये होते ' आज विश्व को टैगोर और 
गांधी के भावों की आवश्यकता हे | अतः रवीन्द्र साहित्य का 
जितना भी श्रचार हो उतना ही अधिक अच्छा है । 

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे प्रिय शिष्य श्री अवध प्रसाद 
बाजपेयी ने 'रवीन्द्र साहित्य' पर अपना प्रस्तुत अध्ययन प्रका- 
शित किया है । इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 
रोचक शेली ओर तुलनात्मक दृष्टिकोण में देखी जा सकती हे । 
लेखक के सामने भारतीय साहित्य की परंपरा ही नहीं विश्व- 
साहित्य की भी प्रमुख धाराये है. जिनमें तरंगित रवीन्द्र की भा- 
वांवली देखकर वह मुग्ध हुआ है । ऐसी कृत्यों की आज कल 
बड़ी आवश्यकता है ओर मेरा विश्वास ह कि इस पुस्तक का 
समुचित स्वागत होगा | 


भस्तावना 


निबन्ध-रचना का काय विशेष कठिन है | आचाय शुक्ल का 
कथन हे कि “यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबन्ध 
गद्य की कसोटी हे. ।” वास्तव में निवन्ध का सच्चा स्वरूप लेखक 
की वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति मे दृष्टिगत होता है| व्यक्ति- 
गत भावनाओं को व्यज्लित करने के लिये “भाषा की पूर्ण शक्ति 
का विकास” अनिवाय है । निबन्ध बहुत कुछ आत्मा की अभि- 
व्यक्ति होती है ओर इस अभिव्यञ्नना के लिये अवश्य ही सशक्त 
भाषा चाहिये, अन्यथा लेखक अपनी भावुकता की अनुभूति 
पाठक तक यथा रूप पहुँचा नहीं सकेगा। इस प्रकार निबन्ध 
को प्रमुख विशेषता उसकी “आत्मीयता” मे है। एक पाश्चात्य 
विद्यान्‌ ने एक आदर्श निबन्ध में “॥/8॥67099 &70 0886 
कषाते & 00ग्रीवे6पाव8] 70080707 000 शञ60॥ ॥6 &प॥॥07 
870 6॥6 768067? के गुण स्वीकार किये हैं । 

निबन्ध एक अनति विस्तृत रचना है अतः इसमे सक्षिप्त 
गुण की भी विशेषता उपलब्ध द्वोती है। वास्तव मे 58 एा: 
890॥5७ नामक पाश्चात्य विद्वान का कथन बहुत सत्य है कि 
निबन्ध “0706 ० ४06 गरा0३४६ तात60णॉ 89 छशी 88 
वां, ई0775 णी ]/07879ए 6507098707” है | 

वाजपेयी जी रचित प्रस्तुत निबन्धावली में निबन्ध के गुण 
बहुत स्पष्टरूप मे विद्यमान हैं, यद्यपि आलोचना अधान होने के 


ज्‌ 


कारण इनमें विचार प्रधानता बहुत कुछ उपलब्ध होती हे, 
तथापि भावुकता ओर वेयक्तिक अभिव्यञ्ञना का पल्‍ला आरस्भ 
से अन्त तक भारी रहता है। प्राकृतिक दृश्यों में अपने को 
तन्‍्मय करते हुये, नाटकीय शेज्नी मे, निबन्धकार अपने व्यापक 
भावोदधि में डूबता उत्तराता दृष्टिगोचर होता हैे। इसीको किसी 
अँग्रेज विद्वान ने “,0086 88॥ए ०९४6 ए्रांतत” कहा है, 
जो निबन्ध का एक प्रमुख लक्षण हे । 
लेखक की दृष्टि इन निबन्धों में बहुत व्यापक तथा उदार इप्टिगत 

होती है। रचि बावू के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसने 
आदि कवि वाल्मीकि, महा कवि कालिदास, जयदेव, विद्यार्पति, चंडीदास, 
कबीर, देव तथा पाश्चात्य रोमांटिक कवि बड्स वर्थ, शेली, कीट्स आदि 
से उनका साव-साम्य अक्लित किया है। हिन्दी के अज्ञार युगीन कवियों 
से सहा कवि देव का चयन, लेखक की सूक्मकला पारखी दृष्टि का परिचय 
ठेंता है। वास्तव में देव के काव्य में ःयक्वार, भक्ति, दाशनिकता तथा 
कला का जैसा सुन्दर समन्वय भ्राप्त होता है चैसा हिन्दी के बहुत कम 
कवियों में इश्टिगत होता है । अस्तु, इस व्यापक तुक्नवात्मक अध्ययन के 
द्वारा लेखक ने विश्व-साहित्य में रवि बावू का स्थान निर्धारित करने 
की चेष्टा की है। लेखक की अध्ययन शीलता ठथा मार्मिक दृष्टि का 
यह तथ्य परिचायक है । 

का खद्डार वृत्ति की व्याख्या करता हुआ लेखक राधा और 
उयशी के चरित्र विश्लेषण द्वारा, व्यास से लेकर रवि बाबू तक 
तथा अन्य सहा कवियों की दाशनिक तथा कलात्मक वृत्ति की 
ओर संकेत करता है। वासना को वह आध्यात्मिकता का 
आधार मानता हे--सम्पूर्ण प्रकृति में उसकी स्थिति की कल्पना 
करके, प्रकृति पुरुष के तादात्म्य की अनुभूति में तन्मय होकर वह्‌ 
वासना को सृष्टि की मूल अ्ेरणा तक सोन्द्यौनुभूति का प्रधान 
साधन मानता है । वास्तव में आज के एकांकी साहित्याध्ययन- 
क्षेत्र में इस प्रकार की दृष्टि बहुत कुछ अपेक्तित है । 


भा 


कहानी, नाटक तथा उपन्यास की आलोचना में लेखक 
विशेष विचार प्रधान तथा विश्लेषणात्मक हो उठा है। रचना- 
क्रम से भी यह उसकी ग्रोढ कतियाँ प्रतीत होती हैं। फिर भी 
काव्य सम्बन्धी लेखों की तन्‍्मयता इन रचनाओं से उपलब्ध 
नहीं दोती । यह प्रधानतया परिचयात्मक तथा विश्लेपणात्मक 
हैं। रवि बाबू की कहानियों की तुलना मे प्रसाद की कहानियाँ 
उपस्थित करके लेखऊ ने सूक्ष्म कलात्मक दृष्टि का परिचय 
व्या है । 

प्रस्तुत सग्रह में लेखक के कवि-गुरु रवीन्द्र सम्बन्धी दस 
निबन्धों का सकलन है । कवि-परिभाषा तथा रवि बाबू की 
काव्यालोचना के उपरान्त लेखक ने गद्यकार के रूप मे भी उनकी 
अआलीचना प्रस्तुत की है। इस प्रदक्षिणा में, पता नहीं क्‍यों 
शिव निर्मोल्य के समान रवि बाबू के निबन्ध-साहित्य को उपेक्षा 
हो गई है! अस्तु । 

सक्षेपत., वाजपेयी ज्ञी के इन निबन्धों में सावुकता, साषाधिकार, 
कल्ा-प्रेम तथा सूक्म विवेचन शक्ति के सयुक्त दर्शन होते हैं । गम्मीर 
अध्ययन की अन्तर्धारा आदि से अन्त तक व्याप्त रश्टिगित होती है। 
काब्य के सधुवेष्ठन ने इन रचनाओं को हृदयस्पर्शी तथा मनोरम वना 
दिया है । घगज्ा की माव-प्रधान शैज्ञी के लेखक महाकषि निराज्ा की 
परम्परा को वाजपेयी जी ने आगे बढाने का प्रयत्न किया है। हमें आशा 
है कि भविष्य में वाजपेयी जी अपनी सशक्त सुकुमार लेखनी से हिन्दी 
साहित्य को श्रेष्ट साहित्य प्रदान करते रहेंगे | तथास्तु । 


“ब्रज किशोर सिश्र 
हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, नखनऊ ८ डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र 
१--९--५७ | एस ए,पी एच डी 


लेखकोय 


यद्यपि 'रवीन्द्र साहित्य की प्रदक्षिया' मेरी अथम ऋृति हे, 
परन्तु इसने अनेक ग्रीष्म, शरद्‌ एवं वसनन्‍्त ऋतुओं का अनु- 
भव किया है। सहाकवि कालिदास, ऋषि वंकिसचन्द्र चट्टो- 
पाध्याय, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ एवं सहाकवि जयशंकर पसाद' 
तथा जयदेव, विद्यापति और देव के काव्य एवं साहित्य के 
अध्ययन करने में मैंने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए 
है। मेने इन कवियों के काव्य का अध्ययन किसी परीक्षा मे 
उत्तीर्ण होने मात्र के लिए नहीं किया, ओर न शीघ्रातिशीघ्र 
साहित्यिक गोष्ठियों में लब्ध प्रतिष्ठित होने के ही लिए प्रसाधन 
जुटाए है, परन्तु हा, पूज्य पिता पं० त्रजमूषणदास वाजपेयी के 
श्री चरणों के समीप वैठकर मुझे; भागवत धम की शिक्षा-दीक्षा 
एवं श्रीमद्भागवत के अध्ययन एवं चिन्तन का सुअबसर मिला 
है, और यही भाव कदाचित्‌ उपयुक्त कवि-कोबिदों के अनुशीलन 
में सहोदर अ्राता की भाँति प्रेरणा देता रहा है । 

संस्कृत की अपनी पेतृक सम्पत्ति सममकर, बंग भाषा 
ओर आंग्ल भाषा को उपार्जित संस्कार जानकर, तथा साता की 
गोद में बैठकर, प्रथस प्रथम जिस वाणी में वोलना, सोचना, 
विचारना आरम्भ किया, भला इन ऋणों से केसे उऋण 
हो सकता हैँ। अतएवं बन्दे मातरम! के मन्त्रोद्गाता ऋषि 
बंकिमचन्द्र चद्रोपाध्याय के उपरान्त 'जन-गण-सन अधिनायक 
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रवीन्द्रनाथ का जन-मन-समुग्धकारी वाडसय हिन्दी भाषा के 
सन्दिरों मे अ्रतिध्वनित होता रहे, क्‍योंकि वे कालिदास और 
जयशंकर 'प्रसाद! की तरह हमारे सांस्कृतिक कवि हैं, इस 
आशा और अआकांज्षा से, मैंने गुरुदेव के साहित्य की प्रदक्तिणा 
के संस्मरण प्रस्तुत किए है | 

मै वग प्रान्त का निवासी नहीं हूँ, ओर न में इसे अपनी 
अतिरिक्त योग्यता दी समझता, परन्तु श्रद्धा ओर विश्वास का 
संवल इस प्रदक्षिणा में नवजीवन का सम्वार करता रहा है । 
इस कवि से, कालिदास, जयदेव ओर जयशंकर 'प्रसाद' की 
तरह इतनी ममता हो गई कि जिसका वर्णन करना 'मूकास्वा- 
दनवत्‌' प्रतीत होता है। मुझे; नवद्वीप ओर बृन्दावन की लीला 
बड़ी मघुर लगी, ओर जब यह माधुये मुममें न समा सक्ता, 
तब स्वत' उफना-उफनाकर लिपिबद्ध होने लगा। रवीन्द्र की 
वाणी में मुके विश्वजनीन शान्ति एवं मेत्री का मन्त्र सुखरित 
मिला, और साथ ही नवद्ीप के प्रमावत्तार महाप्रश्ु चैतन्य देव 
की जीवनसंगिनी विष्णु प्रिया के मधुर एवं करुण कण्ठ का सा 
आरती गान उद्श्रान्त प्रेम में हाहाकार करने लगा है, मधु- 
साधव एव प्रिया प्रथिवी के अन्तरग परिचय ने कवि गुरु 
रवीन्द्र की प्रदक्षिणा करने के लिए मुझे प्रेरित फिया-- 

अ्रम मोर भक्ति रूपे रहिवे फलिया?” चेतन्य के विरह में 
बुन्दावन के नटवर के रास के बिलास की मधुर ध्वनि विष्णु 
प्रिया के रोस-रोम को पुलऊ से प्रफुल्लित करने लगी थी, ठीक 
इसी प्रकार गुरुदेव की भारती ने मेरी अन्तरात्मा को आनन्द 
विह॒ल कर दिया हे । मैं दासानुदास बनकर उन्हीं देव ओर 
देवी का गुणानुवाद गाते-गाते आत्मविभोर द्वोगया हूँ। मे 
आन्त पथिक की भाँति ब्रज के करील कुछ्नों की छाया में 
विश्राम करता हुआ धूल धूसरित हो गया हूँ, इसका मुके अतीव 
गौरव है, परन्तु विश्राम का अर्थ श्रम का विराम नहीं, अतएव 
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प्रदक्तिणा' के सत्तोस्स दृश्यों को, तरणि तनूजा के तटों को 
सुशोभित करनेवाले तमाल तरुवरों की शीतल छाया में बैठकर 
लिपिबद्ध कर दिया है । मुझे; बहुत द्वी प्रसन्‍नता है कि मैंने अपने 
हृदय के उल्लास को अपनी राष्ट्रभाषा में उन्‍्मीलित किया है । 
मेरे श्रम और विश्राम का आशय कबि-हृदय-मत्तीषी ही सम- 
मेंगे। मैंने स्वान्तः सुखाय प्रदक्षिणा की है, परन्तु गलदश्रु 
भावुकता के कारण च्युति-विच्युति का हो जाना स्वाभाविक है, 
अतः विदवज्नन अपने कान्‍्ता-सस्मित-शब्द-कदम्ब से मुझे 
निर्देश देकर अनुग्रहीत करेंगे, ऐसी में उदार मनीषियों से 
आशा करता हूँ । 

मेरा भारतवर्ष पावन तीथ है । इसकी प्रदक्तिणा करने के 
लिए मैं गुरुदेव के काव्य को कालिदास का मेघदूत समझ बैठा 
हुँ क्योंकि :-- 

कामात्तों हि प्रकृति कृपाणश्वेतनाचेतनेषुः 


यद्यपि मुद्रण कला की चपेट में कुछ शब्दरक्ष कबूतर की 
तरह कल्ाबाजी खा गये हैं, तथापि विद्वान पाठक 'शोभायमसान 
को शोभमान! आदि पढ़कर मुझे ओर मेरी ऋकति को उत्साह 
प्रदान करेंगे। 

में अपने भ्रद्ेय गुरुवर डा० समीरथजी मिश्र तथा डा० 
ब्रजकिशोर जी मिश्र एवं डा० त्रिलोकी नारायण जी दीक्षित 
का बढ़ा अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने अपने 'दो शब्दों! ओर प्रस्ता- 
बना से मुझे आशीवाद दिया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी 
साहित्य मण्डल” लखनऊ के अपने वन्धु-वान्धवों का मैं बड़ा 
कृतज्ञ हँँ जिनकी गोष्ठी में बैठकर मैंने विचारों का विनिमय 
किया है । बन्धु प्रवर श्री लक्ष्मी शंकरजी मिश्र 'निशंक' श्री 
आचाय भारतीय” श्री गिरीशजी त्रिपाठी, श्री दुगी शक्करजी मिश्र 
तथा प्रियवन्धु पं० गंगारक्ष जी पाण्डेय का में सबंदा आभारी 
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रहूँगा, जिन्होंने मुके अपना श्राता समझकर भॉति-भाँति को 
सम्मतियाँ दी हैं. 

मेरे. प्रकाशक पं० गंगाप्रसाद जी शुक्ल ने मुझे हिन्दी 
साहित्य के मन्दिर में प्रविष्ट होने के लिए ग्रवेशपत्र दिया, 
अतः आप का मै चिर कृतज्न रहूगा । वंग प्रान्त के सभी 
आलोचकों सम्पाठकों एवं शिल्पियों का मैं अत्यन्त आभारी 
हूँ, जिनके ग्रन्थों-कृतियों एवं पत्र-पत्रिकाओं का मैं नियमित 
रूप से अध्ययन करता रहता हूँ। 


फलतः 
ममेदानीं राष्ट्रभाषा प्रसीदतु ' 
आश्विन नवरात्र अवध प्रसाद वाजपेयी 
; कान्य कुब्ज काल्लेज 
सं० २०१४ लखनऊ 


प्रकाशकीय 


राष्ट्रआाषा हिन्दी के उन्‍्नायक-चक्षेत्र के प्रगतिशील लेखक 
पं० अवध प्रसाद वाजपेयीजी ने जिस गम्भीर चिन्तन-मनत्त 
एवं अध्ययनच-शीलता का पुस्तक में अपनी लेखा द्वारा दिग्द- 
शंन कराया है उससे पाठक बृन्द तो प्रसन्न व तृप्त होंगे ही, 
में स्वत 'जन-गण-सत्त अधिनायक' व व्यास कवीर व उनकी 
भागवत रति! इन दोनों लेखों को छुनकर ही इतना प्रभावित 
हुआ कि इस पुस्तक के प्रकाशन करने का संकल्प कर बैठा । ओर 
आज उसे संयोग वश पुष्तकाकार रूप में आप सबके सम्मुख 
उपस्थित करते हुये मुझे अपार हर्ष है । 

इस पुस्तक के भूमिका लेखक व दो शब्द देकर पुस्तक 
के महत्व को बढाने मे हमारे मनीषिआचार्यो ने जो भी सहयोग 
हमे दिया है हम उन सबके ऋृतज्ञ हैं, तथा जनता जनाद॑न के 
सम्मुख पुस्तकाकार रूप मे उपस्थित करते हुये हमें यह कहने 
में संकोच नहीं होता कि बंगला ही नहीं अन्ताराष्ट्रीय अंग्रेजी 
भाषा के कवीन्द्र गुरुदेव की कला ऋृतियोंको हिन्दी साहित्य में 
प्रकाशित करने में हमें आत्म शान्ति का अनुभव हुआ | यदि 
हमारे इस प्रयास का समुचित आदर होता है तो में अपने को 
धन्य समरक्ूँगा | 


गद्भा असाद शुर्क़र 
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जामा-गण-मसब-अीणषना पक 

कर 

काब 
कवि जन-गण-भन अधिनायक होता है। उसकी कविता जन जन वी 
अनुभूतियें। का उच्छास होती है। उदात्त सानवात्मा को उपनिषदों मे कवि, 
मनीषी आदि संजशाओं से इसीलिए, अमिहित किया गया है कि उसे “रसो 
वैसः” के सौन्दय की उपलब्धि होती है। कवि की जन-जीवन की 
अनुभूति काव्य-जगत्‌ मे छृदयावेग के अकाश का संवाहन करती है । हृदया- 
वेग का प्रवल संगीत जब शहनाई के पतले खरों से फूट-फूटकर उच्छूसित 
होने लगता है तब सर्वताधारण का हृदय रो पढ़ता है। कवि जन जीवन 
की छत्तन्त्री के करण ऋन्‍्दन एवं मधुर-मिलन का संगीत अवनि-अम्बर में 
मुखरित करता है। 'रसो वै सः? की सौन्दर्य स॒ष्टि विश्वव्यापी है। अतः 
रास के विल्लास की मधुर ध्वनि सुनकर जितना कवि आनन्द से आज्ञावित 
होता है, उतना ही जन-जन के प्रा्णों का करुण-सगीत सुनकर विपाद- 
विहल । कवि मैं मावना शक्ति एवं संवेदनशीलता अन्य मनुष्यो से अधिक 
तीत्र शेती है। अतएव वह ससार वी समस्त सुन्दर एवं कोमल भावनाओं 
को आत्मसात्‌ करके काव्य का प्रशयन करता है। अनुभूति के अन्तर्गत 


यही माव रत एवं माव-सत्य-साहित्य लोक की मर्म ध्वनि है। सत्य के 
चिरखीवी आलोक मे सुन्दर का अमिषेक होता है :--- 
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“उतला कलापी केकाकलरखवे बिहरे । 
निखिल-चित्त-हरषा ॥ 
घन गोरवे आसि छे सत्त वरघा?? ( व्षोमंगल ) 


रूप के साथ रूपी का सयोग अवश्यम्मावी है| श्याम घन में श्याम- 
सुन्दर का अ्रप्रतिम सौन्दय देखकर कुहक-कुहक कर मनमयूर नाच उठते 
हैं। वनभूमि तमाल की तझराजियों से और अधिक सुशोमित होने लगती 
है। प्रकृति और पुरुष, रूप ओर रूपी, मक ओर मगवान्‌, घरा और 
गगन नवदूवादलश्याम की शॉमा मैं अमिनिविष्ट दिखाई देते हैं। 
मदाकवि कालिदास ने मगलप्रद वर्षो के समागम मैं, 'मेत्रदृत! की कल्पना 
के अन्तर्गत, श्यामसुन्दर के जन-मन मुग्घकारी रूप-रस का निम्नलिखित 
पक्तियों मैं उन्मीलन किया है*-- 
रल्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य मे तत्पुरस्तात । 
वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवाति घनु+ खण्डमाखणडलस्य | 
येत श्याम बपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते, 
बहेँणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो: । ( सेघदूत ) 
अथोत्‌ मेषके शरीर में इन्द्रधनुष के रग-वैचित््य के स्पर्श से 
शिखि-पुच्छ-घारी गोपवेश विष्णु के सौन्दर्य की अमिव्यक्ति होतो है। कवि 
चर्षा मैं श्यामसुन्दर के सोन्दर्य का चित्रण श्रर्थवैशिष्टय की दृष्टि से 
उपयुक्त सममतता है । वर्षा अन्य ऋतुओं की अ्रपेक्ञा जन-जीवन के अधिक 
निकट है। जन जन के जीवन मैं आनन्द और उल्लास का सक्र करने 
वाली वर्षा पीयूषवर्षि श्रो जयदरेव की केलि-कला में लोक से लोकातीत 
सौन्दर्य की श्रवतारणा करती है। लोकनायहू श्रोकृष्ण श्रपनी आद्वादिनी 
शक्ति से अवतीर्ण होकर रस-विलासी एवं रसपिपासु प्रार्णों को निषिक्त 
करने के लिए--'एकाकी नेव रमते? का सर्वोत्तम अमिनय करते हैं। 
कठाचित्‌ उन्हें इस घरा-घाम को तोर्थ बनाना अ्रमीष्ठ है। कवि छजयदेव 
अपने 'गीत गोविन्दम! के प्रथम श्लोक मैं रहस्यमय श्रपार्यित्र प्रेम का 
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सूत्रपात करते हैं। यद्यपि कवि का वर्णनीय विषय है घासन्त रास का केलि- 
कलाप; परन्तु कवि इसका उद्धायन करता है कि आकाश मेथों से मेदुर 
है; वनभूमि तमाल से श्यामल है; और फिर रात हो गई है; मीझ श्रीकृष्ण 
की साथ लेकर-'है, राधे |! तुम गृह जाओ ।? 'इस प्रकार नन्‍्द निदेश से 
प्रेरित यमुना के कूल की विजय-केलि जययुक्त हो! । पथ के बृत्षों के 
नीचे सघन कुंजों में क्रीडामोदी लोकनायक एकाकी रहने में असमर्थ है। 
अतः वह घरणी के घूलि-पथ पर अपने लाल चरणों की छाप छोड़ता 
हुआ नूपुरों के रनुक-झुनुक से मनुष्यों के दृदय-मन्ठिर मैं ही नहीं, प्रत्युत 
पशु-पक्ती कीट-पतग एवं लतागुल्मादिकों के भी इन्त जाल में जाकर अपनी 
मनोमोहिनी मुरली का निनाद करता है। वर्षो के रस से अमिषिक्त प्रकृति 
अपनी सौभाग्य सम्पठा से श्यामसुन्दर का आलिंगन करने के लिए ललक 
उठती है। भक्त वैष्णव कवियों की दृष्ठि-मगिमा लोक और लोकातीत 
विभूति का समन्वय करके वर्षा मैं श्यामसुन्दर की घरणी के घूलि-पथ को 
आंसुओं से सिक्त करके शस्वश्यामल बना देती है :-- 


“मिजई हो रोम-रोम आनेंद के घन, छाई 
बसी मेरी आँखिन में क्रदनि गुपाल की ।?? 


मक्त फवि घनानन्द का सेघ प्रेम एवं विरह की पीर को उतनी ही तीज्र 
अनुभूति रखता है जितनी सर्वताधारण प्राकृत जन; परन्तु कवि और 
प्राकृत जन के भाव प्रदर्शन में महान्‌ अन्तर है | सम्भवतः इसी लिए यमुना 
के हृदय पर अथवा पुलिन के सूदूर कूर्लो तक श्याम घन छा गये है। 
कवि केवल यही कहकर सन्‍्तोप नहीं करता है, बरन्‌ 'केलि-कोलाहल' मे 
यमुना के तट पर उद्स्नान्त प्रे मी घनाननन्‍्द भाव विभोर हो जाता है | भावा 
वेश मै विषय वस्तु का विस्मृत हो जाना एक मनोवैजानिक सत्य है, परन्तु 
घनानन्द श्रसंख्य विहंगो की वैचितन्र्यप्र्ण काकली में तथा विल्ास विश्रम 
में 'पपीहे का पन? नहीं भूलते । वासनामृूलक उद्धेंग में प्रिया या प्रियतम 
का भुजाओं में भर कर अगरित बार छुम्बन करना जन-गण मन का 
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व्यवहार है। इस व्यवहार की श्रनुभूति प्राकृत मनुष्य को जितना परेशान 
करती है उतना द्वी कवि हृदय को भी व्यथित करती हैं। परन्तु अन्तर है । 
श्रॉसुश्नों से भरी कवि की डब्डचाई आंखों मैं प्रेमाम्बु तथा दृदय की पीर 
पपीहे की पीठ कहाँ | पिउ कहाँ !! की अतृप्त पिपासा में परिणत होकर 
अनन्त काल तक अनल्ल प्रवाहित रहती है। कवि घनानन्द की गोपी एवं 
जयटेब की राधा तथा कालिदास की यक्षिणी काव्य के श्रन्तर्गत सवेदन 
' शील सोन्दर्य, प्रबल-अआसक्ति एवं अन्तर्यू़ व्यथा आदि की मार्मिक 
अभिव्यक्ति हैं । मारत के द्वी कवि प्रकारान्तर से अपनी अनुभूतियों का 
चित्रण करते हो ऐसा नहीं है, वरन्‌ पाश्चात्य जगत्‌ के चिख्यात कवि वर्ड म 
वर्थ, शेली और जॉन ,फीद्स ने भी प्रमोत्सत की कविताओं में जन-गण 
के मन की अनुभूति---बस्तुत. कवि की श्रपनी श्रनुभूति है, 
निम्नलिखित पक्तियों मै उन्‍्मीलित की हैं :--- 
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'कवि वर्ड सवर्थ की सुन्दरी खेतों मैं--प्रफुल्ल बदना प्रकृति की गींद 
में, मगलप्रद सौन्दर्य मे, मधुमयी सगीत मुर्खासत करती है। कवि तन्सय 
होकर सुनता रहा और टेखता रहा,--सगीत एड सौन्दर्य को अपूर्व समष्ि, 
प्रतिच्छुवि मान्ष में चित्रित होती जा रही है !! चतुर्दिक विस्तीर्ण इरितामा 
एवं फलभर से कुकी सुनहली बालियाँ देख-टेखकर सुन्दरी का स्पर्श-कातर- 
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मन पुलकित होता है; यह वस्तुतः सत्योपलब्धि है; परन्तु कवि के संवेदन- 
शील मानस में इस सत्य की अनुभावित प्रतिच्छुत्रि जिस प्रकारान्तर से 
' परिव्याप्त हुई है; वह जन-गण-मन को व्यापक आनन्द की उपलब्धि है । 


गुरुदेव रचीन्द्र का काव्य अनुभूति-सम्पन्त जन-गणु-मन का श्रधिनायक 
है। कहीं बाग बगीचों में कोकिल का कलकण्ठ गूल रहा है, तो कहीं मयूरों 
का तारस्वर बन-प्रदेश को प्रतिध्वनित कर देता है। खेतों की फेलती 
हरियाली मे लद्टराती खेतों की अधपकी चालियों का चुम्बन करने के लिए, 
तरुणशुककों की पक्तियाँ आम्र-मधूक की तरुरानियों पर बैठी ललचा रही 
हैं। कीं काश-कुसुम की धौत आमा प्रकाशमान है, तो कहीं शरदिन्दु , 
कुन्द एवं घनसार की तरद् समुज्ज्वल मराल की मालायें क्रैत्रर करती हुई 
सुरखरिता के पुलिन पर खब्छुन्द विहार कर रही हैं। लहलद्दी लोनी लताओं 
मैं चहचहाते पक्षियों के कुए्ड रह-रहकर अपने-अपने चचुओं से एक दूसरे 
को चूम रहे हैं। खीन्द्रनाथ ने पशु-पत्षियों के मनोभावों को समभने के 
लिए उनके व्यवहार को बड़ी सावधानी से ठेखा है। सम्मवतः उनका 
अमिग्राय रहा होगा कि प्रकृति के डन्मुक्त परिवेश में मानव की भी ऐसी 
ही प्रचेशयें होती हैं। शनेः शनेः समाज के सुसंघ्क्ृत वातावरण मैं उसकी 
अवॉाछुनीय वासनाओं का संस्कार हो जाता है, परन्तु निसर्ग उसकी सुषुप्त 
बासनाओं को जाग्रत करता है। अतः विशुद्ध प्राकृत मानव किस प्रकार का 
होगा इसको देखने की लालसा बनी ही रहती है, इस श्रमाव की पूर्ति 
गुरुदेव खवीन्द्र ने पशु पक्तियोँ की प्रवेशओ एवं उनके अंगविन्यास के 
वैचित्यपूर्ण विश्रम में तो अस्तुत किया ही है, साथ ही मानक्‍-मन को 
समभने मैं भो इन व्यवहारों से बहुत बड़ी सहायता लो है। खीन्द्र-काव्य 
के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कवि केवल उल्लास का ही कवि 
नहीं है; श्रपित मानव-मन की विभिन्न वासनाश्रों आशा एवं श्राककांत्षाशं 
के साथ ही साथ विषमताओं एवं विमीषिकाओं का मी श्रघिनायक है । 
जिस प्रकार कविवर शेलो को प्रकृति के धृश्यो में कंफावात, प्रव॒ल प्रमंजन- 
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सागर की उत्तालतरगे, नटी का खोत, आयाश की नीलिमा का प्रखर 
प्रकाश, तथा गुहामुखनिस्तत आवतंमान प्रवाह आदि अधिक प्रिय थे, 
ओर इन्हीं विषयों को कवि ने प्रकारान्तर से चित्रित भी किया है, इसी 
प्रकार कबीन्द्र खीद्ध ने भी जन-गण-मन को श्रनुप्राणित करने के लिए, 
जातीय एव राष्ट्रीय मावोच्छास का प्रशस्त उत्कर्ष प्रस्तुत किया है। पद्म 
नदी की जलघारा स्थिर अशात है, उसकी अनन्त यात्रा आवर्तत-बुदबुद्‌ 
तरगमयी है, आ्राकाश मेघाच्छुन्न है, गुह्दनिखत जलखोत सूर्य के देदीप्यमान 
प्रचएड प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। पद्मा वग-प्रान्त की नदी है। इसके 
प्रति गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का भाव अत्यधिक श्रद्धान्वित है। कवि ने खथ 
भानुसिह पत्रावली मैं लिखा है :-- 


“नदी आमि भारि भालोवासी, आर भालोवासी आकाश ।?? 
भानुसिंह पन्नावली, पत्र ४६ 
कविगुरु रवीन्द्र जल-ज्ञावन तथा गुरु गजन की मच्द्रिलथ्वनि सुनने के 
लिए लालायित हुए हैं। आपकी निम्नलिखित पत्तियाँ 'वर्षा-मग्ल? से 
उद्भधुत की गई हैं :-- 
ऐ आसे ऐ अति भैरव हरपे 
जल सिंचित छ्ितिसोरभ-रभसे 
घन गौरवे नवयौवना बरषा 
श्याम गम्भीर-सरसा । 
गुरु गजेने नील अरण्य सिहरे .. 
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ओर, देखो ! भैरव श्रद्टह्मास से वर्षा आ रही है। जल से सिक्त पृथ्वी से 
सुगन्ध--सों वी-सॉधी गन्ध, के प्रचल भोरे आरा रहे हैं ! पयोधर के पीनोन्नत 
भार से अभिनव युवती वर्षा का ऋतु समागम है। श्यामामा से युक्त 
गहरी घटाओ वाली रसीली श्यामा वर्षा मनोमोद्दिनी है। कृपक का मन, 
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कवि की अन्तरात्मा मै सन्निविष्ट होकर उल्लसिति हो रहा है। ओर कवि की 
अन्तरात्मा श्यामा वर्षा की रूप माधुरी में निम्न हो रही है। प्रकृति के 
सहवास में संतत्त मानवात्मा को सान्वना मिलती है। व्यथित हृदय शेली 
कहता है :-- 
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अरी उद्दण्ड पछुआ हवा १.....« तू मुझे लहर की तरह, एक पत्ती 
की तरह, तथा मेघ की तरह उठा ले ! में जीवन के शूलों में अनुबिद्ध हूँ ! 
मेरे शरीर का खून प्रवाहित हो रहा है ।? 

उपयुक्त पक्तियों में कवि के व्यथित हृदय की श्रनुभूति व्यक्तिगत होते 
हुए. भी जन-गण-मन की अन्तर्गृु व्यया को साकार कर देती है। यद्यपि 
शेली प्रकृति की गतिशीलता मे विश्वास तो करता है, शायद इसी से कुछ- 
कुछ आशान्वित भी होता है-- 

#(22 जछा70, 
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परन्तु यह कवि की सम्भवतः सम्मावित कल्पना मात्र है। शेली की 
कविता में मानव-मन की भावना-अन्थि का उन्मोचन नहीं, ज्यों का त्यों 
उन्मीलन प्रस्तुत है। इसे 7६0)]604प) 9९४०७४४ कहा जा सकता है 
अथवा मावना ग्रन्थि की विशद्‌ सौन्दयोनुभूति | कवि अपने काव्य मे नियत 
गतिशीलता, चचलता तथा परिवत्तेन-प्रियता का चारु चोखा चित्रण करता 
है, साथ ही असीम आकाश के अनन्त क्षितिज से निस्सीम प्रकाश की उज्ज्वल 
रश्मियां भी उसे अमिभूत करती हैं । परन्ठ शेली ने 'स्काइ ला्क' की तरह इटली 
के नीले आकाश के विच्छुरित प्रकाशपुंज की छाया मे बैठकर अपने जीवन 
के सुख-दुःख के दिन खच्छुन्दता से बिताये हैं । कवि प्रकाश चाहता है | कवि 
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गेटे ने मरण के कुछ समय पहले उद्श्रात भाव से अथवा मावातिरेक से 
कहा था--५“0०४७ !8॥0 युरदेव रवीन्द्रनाथ ने अपने 'छित्नपत्र' में 
लिखा है कि “यदि मुमे ऐसे समय मैं कुछ इच्छा प्रकट करनो हो तो मैं 
कहूँगा--, 6078 !86 &70 77076 ४9806 |!” बहुत से लोग वग- 
प्राव्व को समतल भूमि कहने में आपत्ति प्रकट करते हैं ; किन्त॒ इसो लिए 
इस प्रान्त के खेतों के हृश्य तथा नदी के तीर के दृश्य मुझे सत्रते अधिक अर च्छें 
लगते हैं ” कब्रोन्द्र खोन्द्र के नयनों में बंग प्रान्‍्त का अनन्त आकाश एज 
नदियों का अजद्ल प्रवाह मथु बरसा कर मथुमास का आवाहन करता है -- 


अयुत वत्सर आगे हे वसन्त, प्रथम फाल्गुने 


प्रथम ये दिन खुली नन्‍्दनेर दक्षिण दुयारे 
मर्त एले चलि 
अऊकस्मात दॉडाइले मानवेर कुटिर ग्रांगरो 
पीताम्बर परि 
उतला उत्तरी हते उड़ाइया उनन्‍्माद पवने 
मंदार-मंजरी--- 
दले-दल्ले नर-तारी छुटे एलो गृह हार खुलि 
लगे वीणावेरु, 
मातिया पागल ऋूृत्ये हासिया करिलो हानाद्दानी 
छेड़ि पुष्परेणु ! 


वग-प्रान्त के शस्य-श्यामल वातावरण मैं मानव-जीवन के सुख-हुःख 

उद्भूत होने वाली कविता में जन-गण मन की वेदनामरी कूक 
कोकिल के पचम स्वर से हू नहीं पैदा करती + क्योंकि वातावरण आम्र 
मजरियों की मम्मातो वयार से तथा पुष्परेणशुरलित जयनाण को हर्ष मे 
विमोर जग्नानो को उक़नाती ठिठोलो से उल्लस पूर्ण है। गायक को ठोलो 
सब्लयल से रग रोलो उड्चालनों हुई जोबन के दुश्व-दैन्य को फागुत्र को 


य्ड 


मस्ती में मुला देती है। श्राम्र-पनस- पलास एवं पीपल-पाकड़-ताड़ खजूर 
नूतन क्सिलयों से आच्छादित हो जाते हैं| उस समय आमीणो का हृदय 
आनन्द से आह्ाादित हो जाता है। टफ-टोलक मूदग पर रसिक नागरों की 
उँगलियाँ पुल्क से नाव उठती हैं। आर्थिक कठिनाइवों के बीच 
रहकर भी आमीण जन प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उनके हृदय को 
मधुर वातावरण शुष्क नहीं होने देता । मानव निर्मित सामाजिक एव राष्ट्रीय 
विपमतायेँ आकाश की समुज्ज्व्ल नीलिमा को तथा फूलों की मधुमरी 
हँसी को छीनने मे समर्थ न होंगी। भारतीय प्रकृति का ऋतु-परिवर्तन 
एवं तदनुसार पर्व-पावंण का आयोजन जन-जन के मन को सच्चिदानन्द 
के लोक के अन्तर्गत अलौकिक ऐश्वय की ओर आक्ृष्ट करता रहेगा:--- 


आवत रे ऋतुराज वसनन्‍्त। 
खेलत राई कान ग़ुनवन्त || 
तरुकुल मुकुलित, अलिकुल धाब। 
सद्नसहोत्सवय पिकछुल राव ॥ 
दिन-दिन दिनकर भेलों किशोर। 
शीत भीत रहें शीखर-कोर ॥ 
मलयज पवन सहिते भेलो मीत। 
निरखि निशाकर युवजन हीत ॥ 
सरवर सरसिज श्यामल लेहा। 
ज्ञानदास कहे--रस निरवाह्या ॥ (ज्ञानदास ) 


ऋतुरान वसनन्‍्त के आगमन मै गुणवन्त कान्ह का केलि-कलाप बग- 
नैष्णव कवि जञानदास देख रहे हैं। भक्त का मानस प्रकृति की मनोहारिणी 
साज-सजा में अनिर्वचनीय प्रेम के खरूप का साक्षात्कार कर रहा है। 
मधुमास के उत्सव में मधुसूहन की सेना का अभिमान हो रहा है। अतः 
'ऋतुराल खागत-करने के लिए समुत्सुक हैः--.- ह 


€ 


नव--पलाशपलाशवन पुर स्फुटपरागपरागतपंकजम्‌ । 

सदुल्तान्तलतान्वमलोयत्‌ ससुरभिसुरमिंसुमनोभरेः ॥ (माघ) 

महाकवि माघ ने मधुसूदन की क्लान्त सेनाका खागत बहुत कोमल- 
कान्तपदावली मैं किया है। कृष्ण का द्वृदय वज्जादपि कठोर है और कुठ- 
माठपि मृदुल। संस्कृत वाडसय में कवि ने सम्भवतः इसी भावना से 
अपनी क्लिष्टसाध्य यमक-योजना मे सुललित सौकुमार्य का विन्यास किया 
है। परन्तु भक्त जानदास की पदावली भक्त की भोली-माली ठतली बोली 
है । माघ ने मधुमास में ओज ओर माधुय का अपूर्व समन्वय किया है, 
परन्तु कालिदास का ऋतुरान 'कुमारसम्मवम! के लिए सम्भोग ज्ञार को 
उद्दौत्त करके शिवशकर की समाधिमुद्रा में उच्चाटन पैदा करता है।-- 

“मधु हिरिफः कुसुमेक पात्रे पपो प्रिया स्वामनुवत्तेमानः? 
हरस्तु _ किंचित्परिलुप्तवेयश्चन्द्रोद्यारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे भिम्वफला5धरोष्ठे, व्यापारयामास विलोचनानि ॥। 

भगवान्‌ शकर चन्द्र के उदय होने से सागर की तरह कुछ अ्रधीर 

होकर, त्रिम्मफल की तरइ लाल लाल ओठों वाले पार्वती के मुख को तीनों 
आँखी से देखने लगे |” यह जन-मन का सत्य है। जिस पर कभी भी 
परदा नहीं डाला जा सकता | हम मले ही श्रपनी एक कमजोरी को छिपाने 
के लिए सो मिथ्या बातें बनायें, परन्तु प्राकृतिक प्रदृत्तियों की ओर से हम 
मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वे हमारे दामन से बहुत अच्छी तरह से 
लिपटी रहती हैं | कालिदास मानव-मन के इस सत्य को भली-माँति समझते 
हैं। अत. उनका 'मेघदूत जन-गण-मनकी यूक्तमातिसून्मम भावलहरियों का 
उन्मेष करता है-- 

“'मेघालोके भवति सुखिनोडप्यन्यथा वृत्ति चेतः । 

करण्ठाश्लेपप्रणयिनि जने कि पुनदू रिसंस्थे ।?? 


५० 


मेघदरशंन से सुखी मनुष्य का मी चित्त स्थिर हो जाता है, विरही व्यक्ति 
की तो बात ही क्या | अलकापुरी मे सत्र समय सभी ऋतुयें विराजमान 
रहती हैं, उसी सुख प्रदेश में सुन्दरियाँ फूलो से सुसजित रहती हैं। उसी 
सुख-प्रदेश में 'दुर्वंटविरहखित्रा! बन्धुपतनी को सेघ देखने में समर्थ होगा-- 


“तनन्‍वी श्यामा शिखरिद्शना पक्बबिम्बाधरोष्ठी' 


जन-गण-मन के साथ विश्वप्रकृति का अति निगूढ़ सम्बन्ध है, अत- 
एव इसका उल्हृष्ट प्रमाण विभिन्न ऋतु समागम से सानव-हृदय की विभिन्न 
भाव लटरियों के उन्मेष से मिलता है, इन्हीं भावों की आबर्तित तरगों का 
उपयुक्त अनेक उद्धस्णों मे चित्रण किया गया है। भारतीय कवियों की 
भावनायें ःज्ञार मे सम्भोग ओर विप्रलम्भ की तीत्र अनुभूति का उन्‍्मीलन 
करती हैं। शज्जार की विभिन्न चेशर्य भारत की ऋतुओं से अनुप्राणित 
होकर विश्वजन-विमोहन काव्य में चिरन्‍्तन विरह मिलन की सत्योपलब्धि को 
मूत्तिमान करती हैं। कवि शेली सौन्दय-लक्ष्मी की प्राणशमयी चेतना को 
अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करके श्राराधघना करने लगता है। फलतः उसकी 
आराव्य लीलासगिनी उसकी आत्मा का खरूप बनकर उसे पेड़-पौधे लता 
पुष्पादि में सन्निविष्ट दिखाई देती है;-- 
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“रीन्द्र तथा शेली का शिल्पधघर्म सजातीय है। वैष्णव कविर्यों के 
लिरिक के सस्पर्श से जैसे कवि की भाषा भ्रुति-मधुर हो गई है, वैसे ही शेली 
न्‍के लिरिक ने भी कवि के मार्मिक भार्वो को अत्यधिक उद्ेलित किया है। 
वेष्णव कवियों की कोमल-कान्त-पदावली के ही साथ रवीन्द्रनाथ के शिल्प 
विधान की समता है | कवि ने जीवन-देवता को 'लीलासगिनी” काव्य लक्ष्मी 
के रूप में रूपायित किया है। कवि की 'लीलासगिनी' नामक कविता के 
साथ शेली की उपर्युक्त पक्तियों का भावगत साहश्य दृष्टव्य है। विस्तारभय से 
कवि रवीन्द्र की सुन्दर पक्तियाँ की अक्षरशः व्याख्या ही प्रस्तुत की जा रही 
है। कविगुरु रवीन्द्र वर्णन करते हैं। “द्वार के बाहर देखने मात्र से दृष्टिपथ 
में अति परिचित अनुपम सौन्‍्दर्यमरिडित प्रियतमा लीलासगिनी की मूर्ति 
मिली | योवन में जिसका मोहिनी रूप समस्त छुदय एवं मन को सौन्दर्य 
से निषिक्त कर देता, वद्दी काव्य-लक्ष्मी इतने समय मुझे कार्य में फंसा कर 


कहाँ दूर चली गई थी |? इसके बाद कवि 'लीलासगिनी” को संत्रोधन 
करके कहता है;--- 


“शायद आज फिर पुराने प्रेमी की याद्‌ आई ? इसी लिए ठमने पुराने 
परिचित खर से, किंक्णि ध्वनि करके मुझे! सचकित कर दिया है ! 

तुम्हे मै करीय करीब भूल ही गया था “जीवन की गोधूलि के चशिक 
अकाश में पुन. पहचान सका |? 


श्र 


योवन में कवि ने जिस सोन्दय-संगिदी के निकट लिरिक लिखने की 
प्रस्णा प्रात्त की थी, जीवन के सायाह मे उसी भावना ने फिर अनुप्राणित 
किया । कविगुर रबीद्ध ने द्वितोय स्तवक में बड़ी आत्मीयता से पुरानी 
शनुभूत बातों की जानकारी प्रात्त की है :-- 

“पहले की तरह आज भी क्या ठप त्रिखवरे लम्पे केशों से परिमंल बहा 
लाई हो ! वसन्त के बकुज्ञ गन्ध के भोतर सिर वर्तमानक्रालिक सौन्दर्य का 
ही परिचय नहीं मिलता; इसके साथ ओर अनेक वसंतों का रूपसम्भार 
सम्बद् है। 'कल्पना' की 'व्॒तत! कविता मे कवि ने इसी भाव का विशदी- 
करण किया हैः-- 


'छेइ पुरातन सेइ चिरन्‍्तन अनन्त प्रवीण 


नव पुष्पराजि 
वर्षे वर्ष आनियाछो, ताइ लये आजो पुनवोर 
साजाइले साजि । 
ताइ सेइ पुष्पे लिखा जगतेर प्राचीन दिनेर 
विस्मृत वारता 
ताइ तार गन्धे भासे कज्ञान्त लुप्त लोक-लञोंकान्तेर 
कान्त मधुरता ।! 


ताल यह है कि प्रकृति की सौन्दयराशि ठुम्हारे हो आविर्भाव का 
उकेत करतो है। तुम प्राणवन्त तथा गतिमय्‌ हो, इसी लिए तुम मैं 
चिरन्‍्तन चाचल्य विद्यमान है। महाकवि देव ने मानव-मन की इसी 
पाणप्रतिम, गतिशील, चंचल परिवत्तन-प्रियता की साजधजा को 
मूत्तिमान किया हैः--- 
र्च्यो कचमोर सुमोरपखा धरि. काकपखा मुख राखि अराल; 
बेर मुरज्ञी अधराधर ले मुरली सुरलोन हो 'देता रसाल। 
पितस्थ॒र काछनी पीत पटो घरे वाल्म वेद वनावति वाल । 
उरोजन खोज-निवारन को उर पैन्हीं सरोज मई मृदु साल ।। 


+ 0 की 


फवि देव जन-जन की अनुभूतियों के चित्रकार हैं । टेव बिहारी और 
मतिराम के काव्य के साथ लोगों ने यथोचित व्यवह्वार नहीं किया । श्ध्या 
त्मिकता की भोक में इन कवियों के काव्य के साथ श्रन्याय करने वाले 
कमल को फ्रूँक कर सुवर्ण की भस्म तैयार करने के नुसखे बहुत बना चुके 
हैं, लेकिन इन कवियों की शाश्वत सोन्दयोनुभूति की नाटकीयता विश्वसाहित्य 
के रगमच पर शतदल की तरह अपनी श्रम्लान अरुणाभा सदा विकीण 
ही करती रहेगी। महाकवि त्रिहरौीलाल ने ग्रमीण स्ल्रियों के हाव भाव की 
अपनी, श्रॉखों टेखी छुत्रि चित्रित कर दी हैः-- 


““नहिं अन्हाय, नहिं जाय घर, चित्त चहुँट्यों तकि तीर, 
परसि फुरहरी-लों फिरति-विहँसति धेंसति न नीर |”? 


इन कवियों को जनता का कवि न कट्दना काव्यरस के प्रति अपनी 
पाषाण प्रवृत्ति की इठघधमिता का परिचय देना होगा। काव्य-सगीत एव 
कला मानवजीवन की उत्कृष्ट विभूतियाँ हैं। कवि जन जीवन के सर्त्यों का 
आकलन करके सौन्दर्य का चित्रण करता है, जिसिकी अनुभूति जितनी प्रखर 
होगी उसके चित्र उतने ही छृद्यग्राही होंगे। सौन्दर्य की अनुभूति सबको 
समान रूप से हो, यहाँ गणित के योग-वियोग के नियम नहीं लागू होते, 
बरन्‌ श्रन्तरात्मा की भावुक्ता एवं सवेदनशीलता का नियम लागू होता है । 


ब्रजधाम में पुनीत वृन्दावन का विस्तृत वातावरण है, यमुना का सुनील 
बनिर्मल जल तथा हरी-हरी ललित लताओरं के घने-घने कुझ् हैं, आम्र तमाल 
कदम्ब की अवलियों की छाया में खस्थ गायों और बछंडों के कुएड के 
साथ उन्मुक्त ग्वाल बालों की मण्डलियाँ हैं। परमानन्दसन्दोह जनक 
राधा-कृष्ण के वेसुवादन एवं विलास-विश्रम मैं वेष्णवभक्त कवियों के 
निकट काल्पनिक सत्य के अतिरिक्त, यदि और डिसी प्रकार के सौन्दर्य एव 
भाव भगिमा का चित्रण हुआ हो तो उसे युग युगान्तर के प्यासे मानव- 
मन की अतृप्त-वासना की मार्गान्तरित रसनिषिक्त सृष्टि समक कर 
)3]5 »»। ऊफ्रे प्रति सुकुमार बुद्धि होना शनिवार है। वैष्णव 
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कवियों की कोमल पदावली मागवतरति की ऐकान्तिक साधना में 
चहुलनहिताय एवं सर्वजनसुखाय प्रेम का ग्रवाह है। प्रेम तो स्थविर नहीं 
है; वह नित्य, गति-शील है ओर गतिशील समझ कर ही तो बार-बार प्रम 
की लीलाभूमि त्जधाम का उल्लेख किया गया है। नित्य सिद्ध कृष्ण 
के प्रेम का प्रवाह निरन्‍तर जन-जीवन में प्रवाहित रहता है। देश काल 
एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें विभिन्न प्रकार के आवत्त-बुद्बुदू एवं तरंगे 
टेखी जाती हैं। जीव के ख्ामाविक प्रेम-प्रवाह मे बाधा आने पर, वह 
मिन्न-पथ-गामी हो जाता है । अतः उसे उत्कृष्ट खायिमाव के साथ सरिलिष्ट 
हीना, जन-गण-मन मैं प्रेमराज्य वृन्दावन की स्थापना करना है| 


हों ही ब्रज, बरन्दाबन मोही में वसत सदा, 

जमुना-त्तरंग स्यामरंग अवलोन की। 
चहूँ ओर सुन्दर सघन” बन देखियत, 

कुख्नि में सुनियत गुज्ञनि अलीन की । 
खंसी घट तट नटनागर नटत मो में, 

रास के विज्ञास की मधुर धुनि बीन की । 
भरि रही भनक बनक ताल ताननि की, 

तनक-तनक तामें मतक चुरीन की।॥ 


कवि देव की अ्न्तरात्मा में भागवत प्रेम की प्रतिष्ठा स्थायि रूप से हे 
चुकी थी, नहीं तो इतनी प्रवाहमयी भाषा मे जाम्रत ग्रेम की प्रतिकृति 
अकित नहीं की जा सकती, भावावेश मै मन की वात मन ही में रह जाती है 
अथवा उद्देग उद्भ्रान्त कर देता है। परन्तु कवि की सघी तूलिका अपने 
प्रेम-देवता की उल्लासमयी आनन्दानुभूति की प्रतिमा के परिधान का आदान 
प्रदान करती है। चंग वैष्णव कवि बृन्दावनदास और देव की निम्नलिखित 
पक्तियों मे क्रमशः सन की साथ और यौवन की विश्रव्ध वासना सुसस्कृत 
रूप से चित्रित की गई है।--- 


फ्त्त 


बहु दिनेर साध आछे, हरि | वाजाइते मोहन मुरली ॥ 
तमि लहो मोर नील शाड़ी । तब पीत घड़ा देहो परि | 
तुमि लहो मोर गजमोती | मोरे देहो तोमार मालती ॥ 


तुमि लहों सिन्दूर कपाले। आमए चन्दन देहो भाले 


“हे हरि मेरी बहुत दिनों की साध है कि श्रातक्नों मुरलो बजाऊँ । 
एम मेरी नील साढ़ी पहन लो ओर मैं--तुम्द्ारा पीताम्बर पहन लूँ, तुम 
मेरी गजमोतियाँ पहन लो और मैं तुम्हारी मालती माला पहन लूँ, ठ॒म 
मेरा सिन्दूर घारण करो और मैं तुम्हारा चन्दन।” कवि की सुक्ुमार 
नाटकोयता केवल मन की साध है। वह अर्चना के विघुर गीतों में मानव- 
मनको निकट से समझने का निर्देश करतो है। कवि देव इसी विश्रब्धालाप 
को प्रगाढ प्रीति का रूपक बनाते हैं... * 

“हाँ भई दूलह, वे दूलद्दी, उलद्दी सुख-बेलि सी केलि घनेरी, । 

हों पहिरो पिय को पियरो, पहिसी उनरी चुनरी चुनि मेरी ॥॥ 

सौन्दर्य्षण कबि का जो निर्दिष्ट पथ है, साधारण कर्मी जगत्‌ का वह 

पथ नहीं है, यह जागतिक नियम धारा कवि के काव्य की प्राणघारा 
नहीं होती, अतएव रूह वास्तववादी लोग कवि को विपथगामी समझ 
बैठते हैं । कवि का प्राय मन अज्ञात व्यथा के चाञ्चल्य से क्षण प्रतिक्षण 
पूर्ण होता रहता है और जीवन-देवता इस मोहग्रस्त कवि को प्रलुुब्ध बना 
कर छुल्होमय सगीतमय एवं सौन्दर्यमरिडित विश्व नगत्‌ का प्रादुभौव करता 
है। गुरु देव ने इस तथ्य की ओर सकेत किया है.--- 

“चैराग्य साधने मुक्ति से आमार नय, 

सदस्त बन्धन मामके सहालन्द सय 

लमित्रो सुक्तिर स्वाद! ४ 7» “**+-०«०+०* 

मोह मोर मुक्तिहपे डठिबे ज्वजिया 

प्रेम मोर भक्तिहपे रहिबे फलिया 


श्द 


ये किछू आनन्द आछे हृश्ये गन्धे गाने 
तोमार आनन्द रबे तारि मार खाने ।?? 

आनन्दभगवान्‌ के पुजारी खीन्धनाथ ने प्रथिवी के सकल पुर्ष्पों को 
चयन करके तथा मक्ति-चन्दन के छोटे से पवित्र करके जीवन-देवता को 
समर्पण किया है । उनके उद्यान के पुष्प सिर्फ मनोरम ही नहीं हैं, उनमें 
सुरभित सुकुमार लाल चरणों की ग्रतिकृृति मी अंकित है। इसी लिए 
वे मानुरसिंह नाम से पदावली लिखने के समय वेष्णुव॒पदावली का अध्ययन 
करने में निमग्न ये। उनकी अन्तरात्मा को वैप्णबपदावली का अपूर्व 
विश्वव्यापी भाव जन-गण-मन अधिनायक के रुप मै अनुप्राणित करने 
लगा | वैष्णव कवियों की पदावली ने कवि की वहिरंग जड़ता को ही सरस 
नहीं बनाया, ग्रत्युत विश्वकाव की सुषुप्त चेतना में उद्वोधन को शखध्वनि 
मी निनादित की है। परन्तु हिन्दी के रीतिकालीन कवियों एव साधक भक्तों 
ने मारतेन्दु बावू हरिश्रचन्द्र में - जिस राष्ट्रीयता का जागरण किया, वह जातीय 
भावना राष्ट्रीय आन्दोलन तक ही सीमित रह गई। इसका कारण 
सम्मवतः यह था कि तत्कालीन परिस्थतियों ने हिन्दी के इस प्रतिभाशाली 
शिल्पी को विश्वोन्मुख न होने दिया । खीन्द्र ओर मारतेन्दु उमकालीन थे | 
पर्तु परिवेश एवं परमपरा4॑ एक दूसरे से मिन्न थीं, यद्यपि प्रतिभा एवं 
कोशल के साथ ही भावुकता दोनों में समान थी। मारतेन्दु ने अपने जीवन 
के कुछ च्ष्णों में हिन्दी को जाग्रत शिल्प-विघान एव ग्रबुद्ध राष्ट्रीय चेतना 
के साथ ही साथ अनन्त यौवना सरखती प्रदान की है| हिन्दी का यह वरेण्य 
अधिनायक वाराणसी के रसिकी एवं माजुकी को ही प्रेरणा नहीं देता, बल्कि 
विश्व के साहित्यिकी एवं शिल्पियों को विषम परिस्थितियों में कवि-घर्म की 
सरसता सिकता मैं परिणत न हो जाय, इसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए अपने 
जीवन का आदर्श उपस्थित करके यशसोरम से दिशायें सुगन्धित कर जाता है । 

खीन्द्र और मारतेन्दु. समान रूप से वेष्णवपदावली से प्रभावित हुए. 
ये। रवीन्द्र का वैष्णुवपदावली से अनुप्राशणित होना उनका अजित अधिकार 
या, परन्तु भारतेन्दु का तो जन्मसिद्ध अधिकार था। परन्तु रवीन्धनाथ 
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ने ऐसे वातावरण में जन्म लिया था कि उन्हें शेल्ली के समकक्ष श्राने मेँ 
तो कोई बात हीं नहीं, विश्व के कह्मकविर्यों के लिए आदर्श पिद्ध हुए | 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने अपने जीवनकाल मैं हो अनुमव किया था कि लोग 
वस्तुतः वेष्णवकाव्य की सरसता ओर अर्थवः शेलो की 069!]8000 ७) 
0७७४एंए का उनके काव्य से स्साखादन करते हैं । कवि रवीन्द्र ने खय 
लिखा है-- 

“आमाके तखन केहो केहो शेली वलिया डाकिते आरम्म करिया- 
छिलेन--सेय शेलिर पत्ने अपमान एवं आंमार पत्ते उपहास खरूप छिलो, 
तखन आमि कल भाषार कवि बलिया उपाधि पाइयाछि ।?? कवि रखोन्‍्द्र 
ने खय अपने शब्दों में वन किया है कि “मैं आकाश और प्रकाश को 
इतने अन्तर से प्यार करता हूँ! आकाश मेरा साकी है .. जहाँ यह मेय 
सुबर्ण का मद सर्वापेज्ञा सुनहला और खच्छ है, वहीं मैं कवि हूँ, वहीं मैं 
सम्राट हूँ, वहीं मेरे साथ बराबर वहीँ सुनील निर्मेल ज्योतिमेत्र असीमता 
का इस प्रकार व्यवघानदहीन प्रत्यज्ञ सयोग रहेगा |? अख़रण॒ड अनन्त रूप 
कवि के सवेदनशील प्रार्णों में समाया रहता है। यह विश्व के रूप और 
रस की प्रतिच्छाया कवि को रुढभावों से प्यक्‌ करके अनन्त आकाश में 
विचरण करने की प्रस्णा देती है। शेलो का 'स्काई-ला्क” अपार्थिव 
आनन्द का उन्मुक्त विहग मात्र है :-- 

479 6 8०१67 7876९ 
(0९ 6 8पशतणा 8 
()प6०७ ज्राणाी 00708 008 एतशा(्ांग ड़ 
पएगएप 8050 7086 हे हएज, 
गगफे0 था णा0०१०त [09 ज्ञोव088 7808 $8 ]प5६ फएशीषा 


8०७०७०७७६७०० ०७०७ ७» ५७ ५ ७० ० +७ ७ ७० + कक # ७७ क क 


गता0प 80 पराह0शा, फघ ए&७॥7 ॥6०७ ४ 
शोध] 0०00४ : 


श्र 


बह विहण पार्थिव है, इसे कवि भूल कर खप्निल आनन्द में उद्स्रान्त 
होकर इसी विहग के साथ उड़ने लगता है। यह अशरीरी आनन्द प्रथिवी 
से सम्बन्धविच्छेद करके अनन्त आकाश को चूमने के लिए गति, आशा, 
आकाज्ञा और उदवेग को पाथेय बनाता है । 
क॒वीन्द्र रदीन्द्र में शेली की सी चचलता तो है, परन्तु वे भक्त सूरदास 
की तरह---खजन नैन सुरंग रसमाते' हैं। कवीन्द्र की कल्पना शेली ही ” 
की तरह चचल एव गतिमान है, परन्तु वह सास्कृतिक परिवेश से अ्रवशुठित 
है; नहीं तो एकदम अनन्त की ओर उड़ जाती ओर प्ृथिवी से अपना 
सम्बन्धविच्छेद करके आनन्द की भिक्षा मॉँगती | शेली का 'स्काई-लाक 
पृथिदी की ही वस्तु को आकाश की नीलिमा मे वीलीन करना चाहता है, 
क्योंकि उसमें 08006५5 और ४७0 75७४४ की प्रचुरता होने से, पाथिव 
शूलों की सवेदना न होने की सम्भावना है। 
सत्योपलब्धि का अवलम्बन करके ही सुन्दर आनन्द-बन की भाव- 
मूत्ति का साक्षात्कार होता है। जिसे हमने आंखों से नहीं देखा, किस 
उसका चिन्तन हमे अच्छा लगता है, अतः उत्तको स्निश्व सुन्दर मृति 
खतः मन मैं बस जाती है। कवि-कल्यना के आनन्द लोक में जिसका 
आसन प्रतिष्ठित हुआ है, हमारी चेतत-सत्ता मै जिप्की जीवन-साघता की 
मर्मवाणी, आन्दोलित होती है, उसके भावरूर की ही अनुभूति प्राप्त कर 
हमारे सन मैं रासलीला होती रहती है :--- 
कोड माई लैहे री गोपालहिं । 
दृधि को नाम स्याम-सुन्दर-रस बविसरि गयो ब्रजबालहिं |। 
सदुकी सीस फिरति त्रजब्रीथिनि बोलति वचन रसालहि । 
उफनत तक्र चहूँ दिसि चूबत चित लाग्यो नेंद्लालहिं ।। 
हँसति रिसाति वुल्लावति वरजति देखहु इनकी चालहिं। 
सूर स्थास विनु ओर न सावै यानिरदहिनि बेहालहिं । (सूरदास) 
वग-ैष्णव कवि चण्डीदास का राधा पूर्व राग को सुगम्भोरता की 
प्रबल श्रासक्ति को हृदय में धारण करके इस अच्रत्था को प्राप्त हो गई हैं । 
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आउ लाइया बेनी फुलाया गॉथनि, देखिये खसाया चूली । 

हासिते बदने चाहे मेघ पाने, कि कहे दु दात तूली। 

भहाकवि ठेव की इसी निरभिमान खप्नविहलल मोग-राग की अरुणिमा 
ने अनन्य भाव की व्यानमुग्घता में रस का विरूपण किया है ---- 

“मूरति जो मनमोहन की मनमोहिनी के थिर हो थिरकी सी, 
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पूरन प्रीति हिए हिरकी ख्रिरकी खिरकीन फिरे फिरकी-सी ।”” 
“कान्ह-मई-बृषभालुसुता-भरई, प्रीति नई उनई जिय जेसी, 
जाने को देव बिकानी सी डोले लगे गुरु-लोगन देखे अनेसी । 
ज्यों ज्यों सखी बहरावति वातनि, त्यो-त्यों बके वह बावरी ऐसी । 
“राधिका प्यारी हमारी सौं तू कहि, काल्हि की ब॑सी बजाई में 
केसी! 0१? 


श्री राधा का प्रम-सावित मन, श्री चैतन्यदेव की आराधना में आवेग 
भरा आरतीगान ज्योतिर्मय पथरेखा बनकर मुखरित हुआ हैः-- 
भावे भरत हेन तनु अनुपम रे, अहनिश निज रसे भोर। 
सघन युगल प्रम॒ जले मर मर रे, भुज तूली हरि हरि बोल ! 
लाचत गौर किशोर मोर पहेँ रे, अभिनव नव द्वीप चाँद ॥ 
( गोविन्द्दास ) 
कवियों ने आवेगमय व्याकुलता के साथ निस रूप को मानसिक 
स्यान-जगत्‌ में वरुण किया है, मर्मलोक की भावसाधना मैं जिस रूप- 
सजा की ग्रशस्ति रचना रात-दिन की है, उसी साधना का सत्यरूप 
कवि के छुन्दपथ से आविभूत हुआ है। 
इस भावलोक के सत्य-पथ का अनुगमन करके विश्वकवि रवीद्धनाथ 
के काव्यजगत्‌ में 'मानससुन्दरी' एवं 'ठवेशी' की मूत्तियाँ जाग उठी हैं । 
सम्पूर्ण वसुन्धरा के रूप-रस-गन्ध के प्रवाह मैं जो बैचित्रयपूर्ण अनुभूति 
जाग उठी है, उसी का प्रकाश मय रूप है 'मानस-सुन्दरी' | जन्म-णन्मान्तर 
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की वेंदना एवं वासना से युक्त भाव-साधना ही कवि रवीन्द्र के काव्यालोक 
में नारी-प्रतिमा के रूप मे मूर्तिमान हुई हैः-- 
“मक्तवेणी विवसने-विकशित विश्व वासनार 
अरविन्द माक खाने पाद पद्म रेखे्लो तोमार 
अति लघुभार ।”?? 

अतः सोन्दर्य के पाद-पत्म मे कविहृदय की सत्य-अनुभूति की अज्ललि 
प्रत्येक युग मैं मर पड़ी है । 

“सणाल परशे रोमांच अंहुरि ओठे ममोनन्‍्त हरषे |?! 

भावजगत्‌ के स्वाभाविक सोन्दर्यन्रोष की खच्छुता मे उस रूप का 
जितना अपरूप उद्भासन होता है, उतना ही विश्व की सौन्दर्य-लक्ष्मी के 
साथ मिलकर काव्यलक्ष्मी के रूप में कविकी आत्मा प्रेम तथा सत्य 
बोध की अभिम्रेक-क्रिया सम्पन्न करती है। रखीन्द्रसाहित्य में इसी भाव 
का क्रमिक उन्मेष हुआ है। अतः वे जन-गण मन अधिनायक कबि हैं, 
लष्ट हैं, ऋषि है एवं भक्तराज हैं। 

इस संसार में हमारा जैमा दृष्टिकोण बना होता है, वैसा ही दिखाई देना 
है, क्योंकि इसके पीछे दृष्यिशक्ति काम करती है । फलतः लोगों की दृष्टि 
का एक दूसरे से प्रथक्‌ होना स्वामाविक है। कभी-कभी लोग अपनी शान- 
बिदग्धता की केवल बहिरिण तक सीमित रखते हैं। श्रतः अन्तरग की 
मीमाता करने में वे अ्नर्थ करते हैं। महाकवि तठुलसोदास के भरत ओर 
शेक्सपियर के हेमलेट क्रमशः मानवमन को प्रतीति एवं ग्रीति तथा 
स्थायी भाव एवं भावनाग्रन्थियाँ है। अत एव प्रकृति की गोद में विकसित 
होने वाले सब्र सोन्दय का हम अवलोकन करते हैं, किन्तु उसका किसलय से 
अवगुंठित सोन्द््यंसम्भारका अपरूपत्व देखने के लिए हमेँ अपनी 
आन्तरिक चेतना एवं अनुभूति को जाग्रत करना होता है। कवि भाषा की 
ओर विशेष ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी भाषा तो भाव होते हैं और 
भावानुभूति ही भाषालप मे लिपिबद्ध हो जाती है। अत एवं यदि कहीं 
भाषा शिथिल हो जाय तो कवि को लाडब्छित करना सहृदयता न होगी, 
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वरन्‌ कवि की रस-सृष्टि को समझने में बहुत बड़ी बाधा अ्रवश्य 
उपस्थित होगी | जब्र तक कवि के प्रति आत्मीय भाव नहीं बनता, तब तक 
कवि की अ्रन्तहष्टि का उनन्‍्मीलन नहीं हो सकता। इस अन्तहं ष्टि के 
जागरण के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की दृष्टि-शक्ति 
जाग उठती है, जिसके अन्तर्गत ससार का निगूढतम सत्य शह्दीत होता है। 
आन्‍्तरिक आनन्द के आखादन के साथ इस दृष्टि का घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
एवं इस दृष्टि को ही साहित्य-दृष्टि कहते हैं| रसमाधुये की गोपन 
लीला से यह दृष्टि परिपूर्ण है | श्रात्मजाणति की अ्रानन्दचेतना से 
तथा सौन्दर्यानुभूति की आवेश-मुग्धता से मर्मख्थल मैं जो दृष्टि प्रविष्ट 
हो जाती है, वस्तुतः वही सार्थक साहित्य-दृष्टि है। 
यह साहित्य दृष्टि एक विशेष प्रकार की प्रस्णा द्वारा ही जाग्रत होती 
है | आकाशब्यापी मौनता के परिवेश के अन्तर्गत जिस प्रकार नीरबता छे 
जाग उठती है ज्योत्स्ना की शुभ्रता -- 
आमभरा बे पेल्धि काशेर गुच्छ, आरा गेंथेछ्धि शेफालषिमाल्ना । 
नवीन धानेर संजरी दिये, साजिये ए नेडि डाला! 
एसो गो शारद्‌ लक्ष्मी, तोमार शुक्र मेबेर रथे। 
एसो निर्मल नील पथे एसो घौत श्यामल 
आलो-मन्नी मलो बन पिरि-पर्वते। 
एसो मुकुंटे परिया श्वेत शतदल 
शीतल शरीर-ढाला । (गीताअलि ) 
उपयुक्त भाव-सत्य के आधार पर हम कह सकते हैँ कि विश्वकवि 
रबोन्द्रनाथ ने मानस-चैतन्य का नित्यरूप विभिन्न ऋतुओं में अपनी मनत्त- 
शीलता के द्वारा भावगगा के वक्त पर श्रभिसिंचित किया है। इस घ्यान- 
मयता के पीछे निशव्द खप्त-सचार की तरह भावाकाश में प्रेरणा का रस 
सकेत स्थित है। जन-गण मन अधिनायऊक कवि रवीन्द्रनाथ विश्व-सष्टि के 


मर्म-गटन में लीला-माधु् की प्रतिष्ठा करते हैं वे रसमर्मज स्रष्टा हैं, उन्हें 
सत्र समय अपनी सृष्टि को आ्रालोकित करने के लिए प्राण-प्रदीप की शिखा 
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को जाज्य्वल्यमान रखना पड़ा है। फलतः इस गरभीरतम दर्शन तथा घीव- 
नानुभूति की इृठता से नर-नारियों के मानस-रहस्य का गन्थिवन्धन खुल जाता 
है और इससे सत््य का प्रतिभास होता है। सोन्द्य की तीर्थयात्रा नदी के उत्स- 
प्रवाह से कल्लोल-ध्वनि करती हुई असंख्य तरंग-मालाओं के साथ सागर से 
मिलकर शान्त नहीं होती, वरन्‌ राकाशशि से सम्मिलित होने के लिए, विपुल 
आदेस का प्रदर्शन करती है। अतः इस ग्रेस्णामय सृष्टि के अधिनायक रवी- 
न्द्रनाथ को लोक के अन्तर्गत अपरूप रूप-माधुर्य को प्रबुद्ध करने वाला भाव- 
राज्य का सम्राद कहना समीचीन है। उनके समक्ष गोपनीय सौन्दर्य, श्रपनी 
वास्तबिक सौन्दर्य-विभूति से प्रथिवी के नरनारियों के हृदयगत बेदना उल्लास 
में निमृद् रागिनी एवं नूतन ऋंकार बन कर प्राण की वीणा पर मुखरित 
हुआ दे | एक आज्ञात आनन्द की निर्कर-घारा में विश्व के प्राण सतरण 
क्रने लगते हैं; और ग्रार्णों का यही श्रनुमव नूतन छुन्द, नूतन सृष्टि की 
गम्भीरतम वाणी तथा गोपनीय मर्म का रहस्य बन कर एक ओर बोधि-हृष्टि 
ओर दसरी ओर दिव्य दृष्टि के साथ समन्वय करता है | भाव-जगत के अन्त- 
गत सत्य का साक्षात्कार होता है | इसी को साहित्य-सृष्टि के प्रश्नय से विश्व- 
कवि रवीद्धनाथ ने महाकंवि कालिदास के अभिज्ञन शाकुन्तलम” तथा 
क्रुमार सम्भव मद्गाकाव्य में प्रास किया है। मोह के अन्तर्गत जिस सार्थ- 
कता की उपलब्धि नहीं होती, उसी की प्रासि मंगल के द्वारा सार्थकतर परि- 
ण॒ति में होती है। 'धर्म' और काम! के ध्रुवत्व मै सार्थकतर सौन्दर्य आत्म- 
प्रकाश करता है | इसके अतिरिक्त धर्म के कल्याणबन्धन में ही प्रेम का 
शान्त एवं संयत मझ्जल रूप सम्बद्ध रहता है। बन्धन ओर वन्धन-मोचन के 
अन्तगत भारतवर्ष की सतत साधना का जो समन्वय-विषयक भाव है, दोनों मे 
यातायात का जो पथ है, आदान-प्रदान का जो घनिष्ठ सम्बन्ध है; रवीन्द्रनाथ 
ने उसी सत्य का कालिदास के शिल्प मैं अवलोकन किया है। 

प्रेम और सौन्दर्य के साथ गम्भीर सम्बन्ध है और यही णन-गण-मन के 
मननधर्मी शिल्प कीशल क। लक्ष्य होता है। कवि चिर आकाक्षित अपरूप- 
रूपिणो का आनन्दपूर्वक अमिनन्दन करता है। दूसरे ही क्षण वह प्रत्यक्ष 
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विराजमान उदार सुषमा की विश्वमयी कान्ति मैं ददय को मर कर जितना विश्व 
को प्यार करता है, उतना ही धरणी के घूलि-कर्णो मैं लुठित मानव और 
मानवी को | इस प्रकार रवीन्द्रनाथ की श्रन्त्॑ ष्टि विश्व के प्राणों में समा- 
विष्ट होकर सत्य और सोन्दर्य का साक्षात्कार करती है| 

फलतः रवीन्द्रकाव्य मैं. च्णमंगुर मानव-जीवन एक अमिनव, शाश्वत 
आत्मा के विंहासन पर अ्धिरूद हुआ है। खीन्द्रनाथ ने मानक-जीवन को 
हम लोगों की तरह खड-खड करके नहीं देखा है। उनकी दृष्टि अल्लएड एवं 
सर्वात्मक है। इसी लिए. उनके समीप मानव-जीवन की सार्थकता गूहतम, 
यम्भीरतम एवं महानतम है । केवल मानव-जीवन ही नहीं--मनुष्य खय 
उनके काव्य में अपूर्व महिमा से उद्मासित हुआ है । उसकी दीनता, नश्वस्ता 
एवं असम्पूर्णता पूर्ण की उपलब्धि के लिए उन्मुख है । रवीन्द्रनाथ की तरह 
मानव का--जनता-जनादन का, इतना बड़ा पुनारी मिलना मुश्किल है। 
उनका प्रेम--मानव प्रेम, और मी व्यापक है | वे जातिधम, देशकाल तथा 
सम्प्रदाय निर्विशेष प्रेम तथा प्रीति का शअर्व्यदान करते हैं; उनका प्रेम केवल 
सर्वद्वरा, अकिंवन तक ही सीमित नहीं है बल्कि सर्वकालीन, सर्वदेशीय, सर्व- 
सम्प्रदाय के मनुष्य के लिए, उन्मक्त है। अतः वे जन-गण-मन श्रविनायक 
कवि हैं;-- 

एसो हे आये, एसो अनायें हिन्दू _ मुसलमान, 

एसो एसो आज तुमि इंगरेज, एसो एसो खूछ्ान । 

एसो ब्राह्मण शुचि करि मन घरो हाथ सबाकार, 

एसो हे पतित, होक्‌ अपनीत सब अपमान भार । 


नल्छ्क्> 


र्‌्छ 


जयदेक की शकए 
तथा 


आई कम तन्पेन्वन्दा दर्ट०2० कहे कक भू ने शम्भन्दन के दुल्मुनन्ट ने 
८] को 


£ रवीन्द्रनाथ की उबंधी £ 
3 कदनककक उन्देनटन्द दैगन कक कर कट चन्देदेनदे कर के 
वेष्णव काव्य की राधा ओर रवीन्द्र काव्य की उर्वशी में विश्व का सार- 
भूत सौन्दर्य मू्त हो उठा है। सौन्दर्य का त्याग करने से जीवन गतिहोन हो 
जाता है | गतिहीन जीवन मै राघा ओर उर्वशी की सी प्रतिच्छुवियाँ काव्य 
को अनुपम रूप में नहीं प्राप्त हो सकती। समाज के सुसंस्कृत रूप का परि- 
चय प्राप्त करने के लिए काव्य, कला ओर शिल्प का विकास देखा जाता है। 
जिस देश में इन कलाओं का विकास नहीं होता, उसे सुसंस्क्ृत कहने मै लोगों 
को सदेह होता है । काव्य, कला-संगीत एब शिल्‍्पकला के निर्माण के पीछे 
मानव की सत्य भावना और चिरन्‍्तन चिन्तना विद्यमान रहती है। इसी लिए 
सत्काव्य को प्रशस्त जीवन की प्रतिच्छुचि कहा जाता है । 
विश्व के मस्तक पर चिस्तनत्व का राजटीका अद्लित करके यदि कुछ 
वच रहता है, वह रत्य है; और आन्तरिक भावना में जिस नियूह़तम सत्य 
का श्रवधारण होता है, उसे मावसत्य कहते हैं। जयदेव की राघा मे इन 
सत्यों की पूर्णतः अभिव्यद्धना हुई है। जो सुगधित फूल प्रस्फुटित होकर 
हमारी दृष्टि को अपने रूप-रस-गन्द से आकृष्ट कर लेता है, उसकी प्रतिच्छुवि 
मानस-पव्ल पर अह्वित हो जाती है। उस छुबि के साथ रूप-रस गन्ध की 


ब्र 


भी प्रतिभाएँ सम्बद्ध होफर सर्वाधिक मनोहारिणी सुप्रमा का सर्जन करती हैं । 
प्रकृति का चिर्युवा कवि वर्डासवर्थ 'डफोडिल्स' की छुबि में श्रात्म-विभोर 
हो गया था। उनका नर्तन, रूप-रस गन्ध का उन्मद आन्दोलन प्राणों में 
प्रतिक्षण मदिर सोन्दर्य के साथ अन्तरगता स्थापित करता है । 
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अगजित पुष्प-राशि की सोन्दय-लच्तमी अन्तरलोक में इसी सुरभित 
ऐड्वर्य की प्रतिष्ठा करती है। कवि की झर्म्ति में सुरभिसता की ग्राणमयता 
भावसत्य बन जाती है। 


यटि सत्य निस्तरग समुद्रकी वारिधारा है, तो भाव-सत्य है उस समुद्र 
के वच्षस्थल की म्णि-मुक्ता | सत्य प्रा-लोक का होता है ओर भाव सत्य 
अन्तर-जगत्‌ की सत्ता होती है। फलतः अनुभूतिमय मानस-चेतना मे 
रस-आनन्द वी वह लीला-माघुरी ही भाव की सत्ता है 

अनुभूति के अन्तगत मावसत्य की मर्मध्वनि वाणी रूप मैं प्रकट होती 
है। इसी ध्वनि का प्रश्रय पाकर छुन्दबद्ध छुद॒य की गति कवि का भाव 
लोक बनती है। यहीं अपरूप का व्यान होता है और मानसिक रसके 
आस्वादन की मधुरपटभूमिका वैयार होंती है। प्रेम-प्रीति ओर आसक्ति 
की खप्निल कामना लेकर यह जीवन-सत्य हमारे मर्म-लोक में कभी नोड़ 
बनाता है तो कभी प्रासाद, यह भावलोक ही वस्तुत. जीवन-बोघ की प्रतिष्ठा 
भूमि है| सत्य के शाश्वत प्रकाश मै ही सुन्दर का अमिषेकोत्सव होता है | 
गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ने इसी लिए. पौराणिक नटी उर्वशी की मुक्तकए्ठ से 
स्तुति की है। गुरुदेव की सत्योपलब्धि भावलोक में सोन्दर्य की लच्धमी 


ब्द््‌ 


बन गई है और जयदेव की राधा में सत्य की निराभरण आसक्ति सम्भोग 
"की अनुभूति का खरूप बन गई है। अतएव बृहत्तर जीवन-सत्य रख- 
साधना के माध्यम से अपना प्रकाश प्रस्कुटित ही नहीं, वरन्‌ चतुर्दिक 
विवीर्ण करता है। अन्तर-मिलन की माव-साधना में कवि के छुन्ठ बढ 
संगीत के द्वारा इस सत्य की उपलब्धि होती है :--- 
“चद्सि यदि किंचिदषि दुन्‍्तरुचिकोमुदी 
हरति. दृरतिभिस्मतिधोरम । 
स्कुरूधरसीयवे तब वदन-चन्द्रसमा 
रोचयतु लोचनचकोरम । 
श्रिये चारुशीले ) मुझ्च सयि मानसनिदानम ॥ 
सपदि सदनानलो दृहृति मस सास 
देहि.. सुखकमलमधुपानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ "हे | राघे, जब तुम कुछ भी बोलती हो तब तुम्हारे दोतों की 
चादनी मेरे भवरूपी अतिघोर अन्घकार का विनाश कर देती है| जब 
तुम्द्दरी बदन-चन्द्र-उच्छुलित अघर-सुघा का पान करने के लिए मेरे नवन- 
चकोर अत्यन्त पिपातित हो गये हैं | 

प्रिये, चार्शीले ! ( मेरे प्रति ) अकारण मान का परित्याग करो, 
जब से तुमने मान किया है, तभो से मेरा चित्त मदनानल से दुग्ध हो 
रह है।” 

युग युगान्तर से सौन्दर्य की बन्दना होती चली आई है। हमारे देश की 
पोराणिक कल्पना मैं उर्वशो खर्गींय छन्द एवं छृत्य की परिपूर्ण मूर्ति तथा 
सौन्दर्य का आदर्श है। समी देवता उसकी बन्दना करते हैं। वह देवराज 
इन्द्र की प्रियतमा है। पश्चिमी देशों के कवियों ने भी सौन्दर्य की मीमाता 
की है। जैसे शेली [700]]090६ए&० 0९७०४ए का उन्मेष करता है ओर 
जान कीद्स--४8७४76ए ३8 एप, फैपी। ए98छप7ए ,? को 
चित्रण | परन्तु आदर्श सौन्दर्य की स्तुति करने के लिए कवि रवीन्द्रनाथ ने 


न 


5 


पुराण से काल्पनिक नटी उवेशी की अवतारणा की है। जयदेव की राधा , 
सत्य, शिव एवं सुन्दरम? का प्रतीक ही नहीं है, वरन्‌ उनकी स्मष्टि हैं। सत्य 
किसी भी वस्छु का चरम रूप होता है। चरम रूप मैं गति होती है। यह 
गति चद्चलता तथा विलास-विम्रम के रूप मैं दिखाई देती है। परन्तु चरम- 
रूप की गति काव्य के अ्न्तगंत रस-छुन्द में उद्भूत होती है। सगीत की 
खर लहरी के साथ चरणु-विन्यास का अ्रपरूप नृत्य, एवं कर-युगल की माव- 
मुद्राय॑ चिरकाल तक देह के अन्तर्गत देहातीत, खण्ड के अन्तर्गत अखर्ड 
एवं सीमा के अन्तर्गत असीम का साक्षात्कार कराती हैं। 87" जप 
.37"70१0 साहब ने 'गीत गोविन्दम! का अनुवाद छुन्दबद्ध सुललित आग्ल- 
भाषा मैं किया है। वे मावप्रवणता से भी जयदेव की सौन्दर्य-विषयक अनु- 
भूति को शआत्मसात्‌ करके राघा का अपने काव्य की भूमिका में परिचय 
देते हैं:-- 

४ 9884॥8, ६009 8एछा7% ० ग0060प७) 879 072) 
४९६७६४ए. . . * गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने जिस सौन्दर्य-लक्ष्मी 'विजयिनी” एव 
“उर्वशी” की विजय-घोषणा की है, उसी सोन्दर्य-लक्ष्मी को महाकबि गेे ने 
प988770 8 ७ ०78॥ कहकर अ्रभिनन्दन किया है | कवीन्द्र रवीन्द्र उवेशी 
का स्तव गान करते हैं। और जयदेव राघा के अधिरूढ मह्यमाव का 
टिव्योन्माद । 

कवि सर एड़विन अनोल्‍ड मैं मानसिक और नैतिक सोन्दर्य को अहण 
करने का अद्भुत क्षमता है। उन्होंने 'गीतगोविन्दूम' की आध्यात्मिक और 
मानसिक सौन्दय की सम्मोग-लिप्सा को पग-पग पर रस आनन्द वी तीथ- 
भूमि बनाई है-- 
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सर्द 


अर्थात्‌ “राघा मनोज्ञ कमनीयता के साथ सौन्दय मे सर्वोत्कृष्ट हैँ। यह 
खर्गीय सौन्दय पाथिवनतीर्थ मै स्नेह एवं मक्ति से प्रतिष्ठित है। राधा की 
मोहिनी शोभा आत्मा को ख्र्गीय चिन्तन की ओर उन्मुख करती है; और 
प्रुम का देवता कामदेव उससे अपने अख्र-शस्र ऋण के रूप में अहण 
करता है ।? 
यही कामदेव इन्द्र का सा बन कर शंकर के तपोबन में श्रपने पॉचो 
बाणों से देवों के देव महादेव से सामना करता है। खय इन्द्र भी जिसकी 
अपार व्यापक शक्ति मैं विश्वास करता है। अतः अपने ऐश्वर्य की रक्ता के 
लिए, वह उसकी खुशामद करता हुआ कहता है :--- 
“सर्व सखे । त्वय्युपपन्नमेतदुभे मसास्‍्त्रे कुलिशं भरवांश्व । 
बज तपोबीयमहत्सु कुण्ठं त्थ॑ सबतों गामि च साधक च॥?! 
“हे प्रिय कामदेव ! वज्र ओर तुम दोनों ही हमारे हथियार हो, उसमे 
हमारा वज्र अस्त्र तो तपोत्बल से प्रबल शत्रु के विषय में वेकाम हो जाता 
है । किन्तु तुम्हारी गति सर्वत्र अग्रतिहत है, और ठुम सब्र कार्य का सम्पादन, 


, कर सकते हो ।” इन्द्र का सहायक कामदेव राघा से अख्न-शस्त्र उधार लेता 


है । क्योकि उसे इस घरा धाम में सुन्दरतम परिवेश की सृष्टि करनी है । 
मुच्र वातावरण में सुन्दर मनोभार्वों का विकास होता है। कामदेव के 
पदञ्च शर हैं, अरविन्द, अशोक, आम्र, नवमल्लिका तथा नीलोत्पल | कवि 
जबदेव ने इन प्रसाधनों से यमुना के प्रशस्त सुदूर कू्लों के चतुर्दिक,-- 
पथ-तरु-कुल्ञो के अन्तर्गत, विजनकेलि सम्पन्न की है। गीत गोविन्दम्‌ 
की सुमघुर छुन्दोमयी नतित कविता हृदय मै चाक्षुष रमणीय सौन्दर्य की 
प्रतीक्षा का भाव जाग्रत करती है। इस सोन्‍्दर्य के परिवेश मे राधा का 
सम्मोहित रूप मोहन की प्रचल आसक्ति से माव-विहल दिखाई देता है :-- 
निन्‍्दति चन्दुनसिन्दुकिस्णसनुविन्दति खेद्सधीरम्‌ । 
व्यालनित्लयमिलनेत गरलमिव कलयति सलयसमीरम ।। 
साधवमनसिज विशिखसयादिव भावनया त्वयि लीना | 
सा विरहे तब दीना ॥ 


आदर्श रमणी का विश्लेषण करने से एक माग मैं ठ09प४ए ओर 
दूसरे में 90007688 अधिष्ठित होती है। इन्हीं दो तत्वों के आधार पर्‌ 
कवीन्द्र रवोन्द्र ने विरह-मिलन के परिणय की मद्रि-करण शोमा रश्मियां 
विकीर्ण की हैं। उर्वशी की सचना में कबि केवल पौराणिक आख्यायिका 
मैं दही आबद्ध नहीं है, वरन्‌ अनेक काल्पनिक भावन्सत्यों की गम्मीर 
अनुभूति से प्रेरित होकर चिर पिपासाकुल हुआ है .-- 
“गोष्ठे यवे सम्ध्या नामे श्रान्त देहे स्वशोचल टठानि, 
तुमि कोनो गृहमप्रान्ते नहिं ज्वालों सन्ध्या-दीप-खानि, 
द्विवाय जढित पदे कम्प्रवक्षे  नम्न  नेत्रपाते 
स्मित हास्ये नाहि चलो सलज्नित वासरशय्याते 
स्तम्घ अद्व राते ।?? 
कवि रखीन्द्र का कथन है कि उर्वशी किसी की 'गह-लक्ष्मी' न हो सकौ, 
अतः उपयुक्त सम्मावनाओं की साध कैसे पूरी हुई होगी ! सव्यासमय कुल- 
बघुयें तुलसी के पौधे के नीचे प्रदीप जलाकर शख बजाती हैं । किन्तु उर्वशी 
ने किसी 'गह-प्रान्त' में 'सव्या दीप” नहीं जलाया | ओर न वह अपने वरेण्य 
प्रियत्तम से अर्धनिशा में घड़कते दिल से दिल मिलाने के लिए. आठुर ही 
हुई । उर्वशी! की प्रथम दो पक्तियाँ पूर्व प्रेम की घटना का कुछ थोड़ा 
आभास देती हैं। मानव के श्रेष्ठ रूप का विकास नारी-देंह मैं हुआ है। रवी- 
ज्द्रनाथ ने इसे उवेशी की “आनन्‍्दलोकवासिनी? सुषमा में आविभूत किया 
है। कवि वड सवर्थ भी समवतः इसी अनन्त योवना के सौन्दर्य से अमिभूत 
होता है--सौन्दर्य लक्ष्मी सगीत-सष्टा कवि की प्राशमयी कविता की प्रेरक 
शक्ति हैः-- 
2 एश'१66॑क प्रणाथा, 700ए 90870760 
(0 ज़9"0५ 60 007707% ७0 00एञ%7 0, 
चयातवे १66 8 8ज़ापं 80], 800 98॥5 
यए 8०॥०शांपड्ठ 0 898०6 ॥8 . 
( कै. ए6708ज्तञणाती ) 


३० 


किन्तु उर्वशी किसी की कुल-वधू न होकर विश्व की सोन्दर्य-लच्सी है। 
उर्वशी देवसभा मे जिस उल्लास से दृत्य-मग्न हुई थी, उसी उल्लास से 
कवि रखीन्द्र की कविता मी उल्लसित हुई हैः-- 


“सुरसभमातले यबे नृत्य करो पुलके उल्लसि 
हे विज्ञोल-हिल्लोल उ्रशी | 
छन्‍दे छन्‍्दे नाचि उठे सिन्धु माझे तरगेर दल, 
शस्यशीर्ष शिहरिया कॉपि उठे घरार अंचल, 
तव स्तन-हार हते तभस्तले खसि पड़े तारा, 
अकस्मात्‌ पुरुषर वक्षोमास चित्त आत्महारा 
लाचे रक्त घारा।?? 


हम किसी की सत्ता को किसी सम्बन्ध से जानते हैं। जो किसी की माँ 

नहीं, पुत्री नहीं, वधू नहीं, वह फिर है क्‍या ! 
“नह माता, न ह कन्या, तल ह वधू, सुन्दरी रूपसी 
हे लन्‍्दनवासिनी उर्वशी ।॥”” 

जयदेव की राधा के विषय में यह रहस्य नहीं है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष 
रूप से कृष्ण की अनन्य अनुरागिणी है। सम्भव है यही सत्य उर्वशी के 
विषय में मी चरिताथ होता हो। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ मानव के इस शअ्रवि- 
च्छिन्न सम्बन्ध को उर्वशी की अनुपम शोमा से सम्बद्ध करना चाहते हो 
अथवा नहीं; क्योंकि यह उनकी प्रशस्ति मात्र है; जिसमें उन्होंने 'उर्वशी' 
की जीवन-विपयक अनेक सम्मावनायें प्रस्तुत की हैं। फलतः 'हे नन्‍्दन- 
वासिनी उबंशी' से उर्वशी की शोभा का उपभोक्ता तो प्रकट होता है, परन्तु 
उसका नामकरण सस्कार कहीं नहीं है | जब कि राघा वन-प्रान्त के पात-पात, 
सृण-तृण, कण-कण को क्ृष्णमय वना देती है। प्रेम की यह उत्कट अमि- 
लाषा उवंशी मैं थी अवश्य, परन्तु कवि रवीन्द्र ने मावावैष में उसकी प्रेम- 
विहलता अपने ऊपर धारण कर ली। जो भावविहलता उर्वशी के द्वारा 
अभिनीत होनी चाहिए, उसका कवि खये अभिनय करता है। यही इस 
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कविता की विशेषता है। यही भाव-सत्य की अ्रनायत्त कमनीयता चिरन्तन 
सत्यजोध के आश्रय से खप्निल वासना के सोन्दर्य का साक्षात्कार 
कराती है;-- 


“'स्वर्ेंर उदयाचले मूर्तिमती तुमि हे उपसी, 
हे भुवनमोहिनी उत्रेशी | 


जगतेर अश्रुधारे धोत तब तलुर तनिमा, 
त्रिलोकेर हृदिस्के ऑका तव चरणु-शोशिमा , 
मुक्त बेणी विवसने, विकशित विश्व वासनार 
अरविन्द माझखाने पादप रेखेलो तोमार 
अति लघुभार । 
अखिल मानसस्वर्गे अनन्तरंगिणी, 
हे स्वप्नसगिनी ॥?? 


उर्वशी की सृष्टिमें रवीन्द्रनाथ का सौन्दर्य राघा की तरह बढ़ी सरलता 
से प्रार्णों का विषय नहीं बनता, क्योंकि कवि की उवर कल्पना उसे प्रलाप 
करने के लिए. तथा विश्वविमोहिनी सोन्दर्य का आदर्श रखने के लिए, 
बाध्य करती है। परन्तु जयदेव की राघा का उद्ख्रान्त प्रम देख कर हर्मे 
कवि जयदेव की भाव-प्रवणता तथा मागवत रति की प्रगल्भ चचलता का 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है जिसे प्राण सरलता से सचय करते हैं। कवि की 
मानसिकता की वासन्ती भावसाधना को ओर आकृष्ट करती है। कबि 
मानव-मानसकी अमिशता से निविड़तम सत्योपलब्धि करता है :--- 


पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌ 
त्वद्घरमधुर सघूनि पिबन्तम्‌ 
नाथ हरे, जय नाथ हरे, सीदृति राधाउवासगृहे 
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महुखलोकित. मण्डनलीला । 

मघुरिपुरहमिति सावनशीला ॥ 
त्वरितमुपैति न कथममिसारम्‌ । 
हरिरिति वद॒ति सखीसनुवारम | 


श्लिष्यति चुम्बति जलघरकल्पम्‌। 

हरिरुपगत इति तिमिस्मनल्पम॥ 
भवत्ति विलम्बिनि विगलितलज्ा | 
विलपति रोदिति वासकसज्ञा ॥ 


कवि जयदेव ने वर्णन किया है कि वतत ऋतु मे वासन्ती-कुसुम- 
कोमला भ्रीराघा उुन्दावन के निभ्वत प्रदेश मे बढ़े यत्ञ से श्रीकृष्ण का 
अनुसंधान कर रही हैं | कृष्ण और राधा की अ्रवस्थाओं को एक सखी 
परस्पर अवगत कराती रहती है। इसी समय वही सखी बृन्दावन की 
वसंतशोभा का वर्णुन करतै-करते राधा को कुछ दूर ले जाकर गोपागनाओं 
से वेष्टित विलासोन्मत्त श्रीकृष्ण को दिखाती है। भ्ीराधा ने समझा कि 
श्रीकृष्ण के समीप जैसे में हूँ वैसे ही अन्य गोपियाँ भी हैं। वे श्रीकृष्ण को 
साधारण भोग में आ्रासक्त देखकर अन्यन्र चल्ली गई ओर सखी के निकट अपनी 
अवस्था का वर्णन करने लगीं। कवि जयदेव ने इस ( 4]]62070०») ) 
रूपात्मक प्रणय को श्आसक्ति एवं आकाक्षा का प्रणयन बड़ी कुश- 
लता से किया है। इधर श्रीकृष्ण कामना की सारभूत » खलारूपिणी 
राघा का ध्यान करते हुए, त्जागनाओ्रों का साथ छोड़ देते है तथा मनोभव के 
बाण से अनुबिद्ध होकर वे इधर-उघर उन्हें हँढने लगते हैं;।--- 


“चिन्तयामि तदाननं कुटिलश्र रोपभरेश 
शोणपञझमिवोपरि अमताकुल॑ अमरेण'” ( गीतगोविन्दम ) 


खीन्द्रनाथ अपनी 'उवैशी' की स्तुति करते हैं:--- 
यखनि जागिले विश्वे, यौवने गठिता पूर्ण प्रस्फुटिता । 


रे रे३े 
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हे अ्पर्व शोसना उ्ेशी ॥ 

मुनिगण ध्यान माडि देय पढ़े तपस्यार फल 
तोमारि कटाक्षघाते त्रिभुवन योवन चंचल 
तोमार सदिर गन्ध अन्ध वायु धहे चारिमिते 

मधुमत्त भ्रृद्ध सम मग्ध कवि फिरे लुब्ध चिते 

दद्दाम संगीते 
नूपुर तु'जरि जाओ थाकुल अंचला 
विद्युतचंचला ॥ 


कवि जयदेव ने धह्रिवरण में पल्लवित एवं पुष्पित होने वाले सोन्दर्य 
का चित्रण किया है और कविशुरु रवीन्द्र ने बहिरावरणद्दीन मीतरी सौन्दर्य 
को विशेष रूप से देखने की चेष्टा की है। णयदेव कामदेव के अ्रमोघ अर्सख्रो 
से बढ़कर ओर किसी अख्र-शस्त्र की महत्ता शायद नहीं स्वोकार करते । भं 
रूपी धनुष पर स्थापित कटाक्ष रूपी बाण से जितनी मर्म-पीड़ा हो सकती है 
उतनी ओर किसी से नहीं | श्याम कुटिल कघरी का मार, रागवान्‌ बिम्बाघर 
तथा गोलाकार कठोर स्तनमण्डलादि प्रार्यों को नितना व्यधित कर सकते हैं, 
उत्तना शायद द्विधा-जड़ित पद्विन्यास, कंम्प्रवक्ष, नम्न नेत्रपात का स्पन्दन 
तथा उषा के उदय की तरह श्रनवगुठिता की नग्न कान्ति का रोमाचित 
विरह-विघुर सगीत नहीं | रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी उर्वशी मे चित्रशैली और 
सगीतशैली का समन्वय किया है। जयदेव और रवीन्द्रनाथ दोनों चित्र 
अद्लित करने में सिद्धहस्त हैं। रूप, रस ओर गन्ध को अनेकी प्रतिमार्ये 
जयदेव की वूलिका ने राघा के प्रभय से अकित की हैं। मनामव के पाँच 
बाण लोक-विभुत हैं। किन्दु जयदेव की सृष्टि में पाँच बाण स्थूल हैं. और 
पाँच वाण सूच्रम | पच स्थूल शर्रों का पहले वर्णन किया जा चुका है। अत- 
एवं पच सूक्ष्म शररों पर विचार करना आवश्यक है । जयदेव की राघा का 
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चित्र बसन्‍्त की सुप्या मैं पच स्थूल-शर झुसजित करते हैं। बढ़ा हो मनोश 
वातावरण है। मनोमव की गति-्अप्रतिहत है। इसका कारण यह है कि 
उसकी पॉच शक्तियों चिद्युत्‌ से भी अधिक तीत्रगामिनी हैं । यह शक्ति राधा 
मे प्रतिष्ठित ही नहीं, वरन्‌ प्रचुर मात्रा में पुजीभूत है। कवि जयदेव के 
गोविन्द ऐसी शक्ति के लमदु यदि आत्मसमरपैण करते हैं तो इसमे कोई 
आश्रय की बात नहीं होनी चाहिए, । 


“स्मरुगरलखण्डन सम शिरसि सण्डनम्‌ 
देहि. पदपल्लचस॒दारम्‌ ! 
ज्वलति सगयरि दारुणो मद्नकदनानलो 
हरतु तदुपाहितविकारमस 

ग्रिये चार शीले ।??, 


इन्द्रसमा की नटी उचेशी के सौन्दये में उन्मादन, तापन, शोषण, 
स्तम्मन एवं सम्मोहन-शक्तियां है। ओर यही शक्तियों राधा में मी हैं। 
परन्तु जयदेव ने गीतगोंविन्दम की राधा को रागात्मक प्रम से विभूषित 
किया है। ओर यही रागात्मक प्रेम राधा में अधिरूढ़ महाभाव फी चरम 
सीमा तक पहुँच गया है । जब राधा विरह में अत्यन्त विहल एवं उद्श्रान्त 
हो जाती हैं तब ऐसी दशा को भावुक-सनीधी सम्मोहन कहते हैं । महामाव 
एकदम से दिव्योन्माद मैं परिणत नहीं होता, वल्कि इसका क्रमिक उन्मेष 
होता है । रति, प्रेम से परिपुष्टि प्रात करती है और यही महाभाव में सुविक- 
सित हो जाती है। अनवच्छिन्न मिलन के आनन्द से जो स्कूर्ति प्राप्त होती 
है वही सम्मोहन की अवस्था कहलाधी है। राधा की यही निसगगसिद्ध 
अवस्था है, और इसी महामाव की वे एक मात्र अ्रधिषात्री हैं। सर एडविन 
अनालल्‍ड ने 'गीतगोविन्दम' की राधा, कृष्ण एवं गोपियों को रूपात्मक 
( &.6807ए ) ढग से प्रदर्शित किया है। यह उदार-भावुक कवि-हुदय 
की चिन्तना एवं भाव-प्रवणता है। “कृष्ण, काव्य का नायक, मानवात्मा का 
रूपात्मक ( 868079० ) प्रदर्शन है। और राधा दैवी-प्रे म और-सोन्दर्य 
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का मानवी करण हैं। इसके अतिरिक्त गोपियाँ मायावी ससार की मधुर 
वासनायें हैं ।” मानवात्मा ( कृष्ण ) पार्थिव और दैवी सौन्दर्य की ओर आकृष्ट 
होती है। सर्वप्रथम कृष्ण गोवियों की श्रोर आकष्ट होते हैं और अन्ततो गत्वा 
स्वर्गीय सोन्दर्य के समच्च नतमस्तक हो जाते हैं । सम्भवतः राधा का प्रेस 
साध्य शिरोमणि? है। अतः श्रीजयढेव ने राधा के साध्य-प्रेम की प्रासि के 
लिए वेदनामय छुलकते अऑसुभ्रों को तथा कण्ठ के आर्त चौत्कार को 
विश्वजगत्‌ के प्रार्णों मैं प्रतिष्ठित किया है । 


ननन्‍्दनकानन मैं जिस इन्द्र ने सौन्दयय के इन्द्रजाल की रचना की, उसी 
ने उर्वशी की अपनी सभा की प्रधान नत्तेकी नियुक्त किया था। इन्द्रसमा 
से उस सुन्दरी का मन मानव ( पुरुखा ) के सांथ सम्मिलित होने के लिए 
चचल हो गया | देवसभा मेँ नृत्य करतै-करते अन्यमनस्क हो गईं, श्रतः 
उसकी ताल का मग हो जाना खाभाविक था | इधर स्वर्गीय सुन्दरी के प्रति 
मानव पुरुखा का मन उद्ख्रान्त हो गया । एथुल प्रथ्वी का पति होने पर 
मी पुरुखा खर्गीय उर्वशी के विरह में कातर हो गया। प्रेम की अम्रि-परीक्षा 
होती है विरह में, इस कथन की साथकता को गुरुदेव रवीद्धनाथ ओर 
श्रीजयदेव ने भल्ली भांति समझा है। विश्व के सभी कवियों ने जीवन की 
दु.ख वेदना की मार्मिक अनुभूति को विश्व-जगत्‌ के चेतनाइन्त मैं वासना 
और कामना के पृष्प-सतबक बनाकर विपुल सुरभि का विस्तार किया है | 
कवि के काव्य में युग युगान्तर की चिरन्तन प्राणुधारा का सगीत प्रेमास्पद 
के चतुर्दिक रात-दिन गूँजता रहता है | प्रेमास्पद को जन्म भर देखते रहने 
पर भी उसकी साध मानो श्रतृप्त ही रूती है :--- 


“जनम अवधि हम रूप निद्दारल 
नयन न तिरपित भेल ।?? (विद्यापति) 
महाकवि कालिदास ने अपने “विक्रमोवशीय' नाटक मैं इसी सत्त्य की 
अभिव्यक्ति की है। उनकी उवेशी रूपवती होने पर भी रूपातीत अपरूप 
मुन्दरी है। वह सोन्दर्य-रूपिणी, युवती, शशिकला एव स्थिर योवना है! 
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राजा पुरुर्वा अब तक सोन्दर्यलक््मी को शरीरिणी देख रहा था, किन्तु 
वियोगी होने से उसे सारा संसार 'उर्वशीमय दिखाई देने लगा ४-- 
“नदी भावेनेयं घुवमसहना सा परिणता ।! 

अर्थात्‌ 'अवश्यमेव उर्वशी मेरे अपराधों को न सह सकने के कारण 
नदी रूप मैं परिणत हो गई है।” राजा पुरुखा उद्श्रान्त से विक्षिस होकर 
हस से पूछता है :--- 

“हंस । प्रयच्छ मे कान्‍्तां गतिरस्यास्ववया हृता |? 

अर्थात्‌ है हस ! तू मेरी प्रियतमा को मुझे वापस कर दे; जिसकी सुन्दर 
गति-भगिमा तूने चुरा ली है |? 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ प्रेम और करुणा दे कवि हैं। वे नारी के श्रन्तरग 
और बहिरंग सौन्दर्य के बड़े ही संवेदनशील पारखी हैं। इसी सोन्दर्य की 
खोज उन्होने उर्वशी मै की है । यद्यपि उर्वशी में पूर्व-बर्णित पॉच सूक्म 
तत्वों की पूर्ण रूप से अभिव्यञ्ञना हुईं है, तथापि गुरुदेव ने अपनी भावुकता 
से उन्हे इगित करके करुणा की श्रावेगात्मक श्राकुलता का विश्वमोहनी रूप 
प्रस्तुत किया है। इसी भाव-लोक के सत्य-पथ का उन्होंने अपने काव्य 
जगत्‌ में निरूपण किया है। जन्म जनन्‍्मान्तर की रूपसजा तथा बेदना- 
वासनामय भाव-साथना नारीप्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर विश्वमोंहिनी सौन्दर्य 
लक्ष्मी की रूपमाधुरी बन गई है। विश्वव्याप्त सौन्दर्य के प्रकाश का सत्य 
रूप, जिसे कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी अनुभूति का विषय बनाया है, उर्वशी के 
माधुयमयी रूप में विकसित हुश्रा है। विश्वसोन्‍्दर्य की सर्वबनन्धन-मुक्त रूप 
भावना को कवि ने उर्वशी की रूप-कल्यना में उन्मुक्त किया है | 

प्राणियों मै क्री को सोन्दर्यरूपिणो माना गया है। सम्मवतः वह 
विधाता की प्रथम सृष्टि है। खष्टा सौन्दर्य का विस्तृत रूप एकन्न देखने के 
लिए नारी-सोन्दर्य की सृष्टि करता है, यह माव-सत्य की योजना है, इसका 
प्रयोजन यह है कि विश्व का बिखरा सौन्दर्य 'नारी के रूप! मै पूर्णतः स्थित 
हो जाय ३-- 
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“एकस्थ सौन्दर्य-द्रिक्षयेव |” 
अत. मानवात्मा का केन्द्र-विन्दु नारी की मनोहारिणी माव-भगिमा 


पर प्रतिष्ठित हो जाता है। श्रीजयदेव ने अपने गोविन्द के मुख से इस तथ्य 
का प्रकाशन किया है । 


“कर-कमलेन करोमि चरणमहमागमि तासि विदूरम्‌ | 


कक > ०० ० +० ब्०.. ०० 


वदनसुधानिधिगलित्तममतमिव रचय वचनमनुकूलम्‌ ||?” 


_्> कक. *+ 


तातपये यह है कि नारी-निसग मैं जो शक्ति-सौन्दर्य है राधा ओर उर्वशी 
उसी की प्रतीक हैं । यह शक्ति सोन्दर्य अपने आप मे पूर्ण होकर अपने 
श्रापका साध्यशिरोमरणि लक्ष्य हैं। परन्तु राधा शब्द का उठ्याचल 'राध! 
साधू , ससिद्धो' है, अत एवं राधा-कृष्ण आज भी पूजास्पद हैं और उर्वशी 
केवल भावुरकी की प्रेयसी मात्र रह गई है। उर्वशी की विल्लोल-हिल्लील भगि- 
मार्यें ओर लाक्षारसरजित चरणों के नू पुर्रो की रुनुक-झुनुक किस अनन्त में 
बिलीन हो गईं ? विश्वरकाव रवीन्द्रनाथ का हृदय चिरवियोगी प्रार्णो की 
करुणु अनुभूति से ब्यथित हो जाता है और वे विलाप करते करते रोने 
लगते हैं :--- 
“फिरिबे न फिरिये ना, अस्त गेछे से गौरव शशी; 
अस्ताचलवासिनी उर्वशी 


बज कम ०+ + ++ 


तबू आशा जेगे आछे प्राणेर ऋन्‍दने 
अयि अबन्धने ॥!” (चित्रा ) 


नि चाट <८६+ 


रूप ओर योवन का कवि रखीन्द्र 


शैशब में बालक मूल प्रज्ृत्ति से नियंत्रित होता है। उसे रंगीन पदार्थ 
एवं जोर के शब्द आइष्ट करते हैं। शैशव की कोमल वृत्तियाँ शनेः शनेः 
यौवन से विकसित होकर उद्दाम मावनाओं में आन्दोलित होती हैं। फलतः 
किशोर रूप और शब्द से आकर्षित होता है। यही रूप श्रोर शब्द भविष्यत्‌ 
जीवन में सौन्दर्य और संगीत में परिणत हो जाते हैं। तातय यह है कि 
किशोर शैशव के खात्म-प्रम से तृत होकर वत्स-प्रम की ओर प्रवृत्त होता है। 
रवीन्द्र-काब्य में थम की मावना चहुत-कुछ इसी क्रम से विकसित हुई है। 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की दृष्टिभगी सुन्दर थी, अत एवं उन्होंने जो कुछ 
देखा, उससे सुन्दर का आविष्कार किया। संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे 
से पृथक है । रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श के कारण सांसारिक वस्तुओं में 
पार्थक्य एवं वेचित््य है; यह यदि न होता तो संसार वैचित्र्यविहीन दिखाई 
टेता और ऐसे संसार मे वास करना अरुचिकर प्रतीत होता । अतः आनन्द 
के लिए संसार का वैचित्यपूर्ण होना प्रकृति ने सम्भवतः ग्रावश्यक समझा 
है। जगत्‌ की विविध वस्तुओं के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं हो सकता, क्योंकि 
मानव के सोचने के ढंग अपने-अपने परिवेश के अनुसार होते हैं। जगत्‌ की 
वत्तठुओं मे विचित्रता है ओर यह मानव का परिवेश है, अतः मर्तों का वैचि- 
ज्य होना आवश्यक है। दर्शन के साथ सम्बद्ध नीति तथा धर्म के संबन्ध में 
भावुर्कों एव मनीधियों की परिमाषायें प्रथकू प्रथक्‌ हैं । इस मतभेद की सूष्षटि 
मुख्यतः तीन कारणों पर निर्भर है। प्रथम, रुचि-वैचित्य; द्वितीय, कालभेद; 
तथा तृतीय, देशभेद | अत्येक देश के लोगों के जीवन की अनुभूति तथा 


रे६ 


जगत्‌ के प्रति उनकी दृष्टिमगी मिन्न मिन्न है। इसलिए सबको समत्या एक 
नहीं है, सौन्द्योनुभूति एक नहीं, सौन्द्य का मूल्याकन एक नहीं, तो फिर 
सबकी समान रूप से सौन्दर्य-बोध कैसे हो सकता है । विषयवत्वु के पार्थेक्य 
के कारण विवेचना की भद्ली एक जैसी नहीं हो पाती। किसी का छेगत्‌ 
इईश्वर-सृष्ट है, किसी के मतानुसार णगत्‌ परमाणु से उद्ध,त हुआ है; किसी 
के कथनानुसार आत्मा अविनश्वर है और किसी के श्रनुसार श्रात्मा है ही 
नहीं | इन सब व्यक्तिगत विश्वार्सों एवं पूव-प्रतिज्ञाओ्ं के अनुसार चिन्तन की 
धाराये एथक्‌ हो णाती हैं। 


तो फिर इस बहुरूपी जगत्‌ की वत्तुओं का क्‍या कोई साधारण रूप 
नहीं है ? जिसका आश्रय लेकर इसके सम्बन्ध में श्रालोचना की जाय ? 
वैचित््य के अ्न्तगत भी साधारण साम्य होता है। मानव-भन की मूल प्रद्ू- 
त्तियों की भी एक नैती सत्ता होती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने इन प्रदू- 
त्तियों को पर्यात प्रमाणित किया है। वन के बक्ष-फल-फूल एक-दूसरे से भिन्न 
हैं, फिर भी वृक्षुमात्र एक जाति के अन्तर्गत हैं एव उनके जातिगत सामान्य 
शुण सच में विद्यमान हैं। इसी प्रकार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की वैचिब्यपूर्ण 
कविताओं में सोन्द्य ओर उल्लास की समष्टि ओर सथति विद्यमान है । 
उनकी सूछूमदेही कवितायें प्रकृति-प्रीति का लीला-रस हैं । 


विश्व के नाना रूपों में असीम चिरसुन्दर की सत्ता प्रकाशमान है। 
विश्व के नाना प्रकार के वर्ण, गन्घ, स्पर्श एवं रस के अन्तर्गत “आनन्दरूप! 
एवं अ्म्ृतरूप” की सुन्दरता विराजमान है। इस श्रसीम शक्ति का साक्षा- 
त्कार जान ओर भक्ति से सम्भव है। गोता ने इसे ईश्वर की सजा दी है-- 
'इंश्वरः स्वेभूताना हद्दे शेष्जु न तिष्ठति'; यह भावुक के साधन-पथ की रागा- 
त्मक-बृत्ति है। भाव प्रेम धर्म की सम्पदा है। इसे जगत्‌ की सम्पूर्ण वस्तुओं 
में सौन्दर्य-लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित करना भावुक की भावानुभूति की अ्रभि- 
व्यक्ति है। जानमार्गी का कथन है कि ब्रह्म के अ्रतिस्क्ति दूसरी कोई सत्ता 
नहीं है--मैं भी नहीं, ठुम भी नहीं, कोई जीव वा वस्तु मी नहीं; केवल एक 
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मात्र ्रक्म है। फिर भी हम देखते हैं, में हूँ, तुम हो, अगणित जीव एवं वस्तुएँ, 
हैं; जो सिर्फ माया का खेल है। निरन्‍तर आत्मानुशीलन के द्वारा माया का 
आवरण छिलत्न हो जाने पर ब्ह्योपलब्धि होती है ओर साधक भावावेश में 
कहने लगता है “सोडहम्‌” | इस असीम-शक्ति-सम्पन्न सत्ता को उपनिषद्‌ मे 
“सो वै सः” कहा गया है। कार्लाइल ( 0४7]96 ) ने इसका भावुकता 
से ध्पष्टीकरण किया है+-- 


पुण6 प्रताए786 48 6 शै्०8 इुधा70॥॥ 0 0 
3४ शांह9)9 600 .? 


कविगुरु खीन्द्र ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सुन्दर को श्रात्म- 
सात करके उसे काव्य में उन्मीलित किया है। इसी लिए. उनके काव्य की 
मौलिक दृष्टि है सौन्दर्य, जिसे कवि ने अपनी गीताकझ्षलि मैं लिपिबरदध 
(किया हैः-- 
“अन्तर मम्॒ विकशित करो अन्तर तर हे। 
निर्मल करो उज्ज्वल करो सुन्दर करो हे |?! 
रखीन्द्र के काव्य में यह सोन्दर्य कहीं साकार सीमाबद्ध है, तो कहीं 
नियकार अनन्त । साकार और निराकार सौन्दर्य के उन्मीलन मैं इन्द्र 
और विरोध का आमास हो सकता है, परन्तु रवीन्ध के काव्य में इन्द्रियगम्य 
साकार सोन्दर्य की विषयानुभूति अतीन्द्रिय निराकार एवं निरुषाधिक रस 
खरूप में समन्वित हुई है । कवि की यह सृष्टि आनन्द एवं उल्लासपूर्ण है। 
उसके भाव का विकास अ्रनन्त एड असीम है, फलतः उसकी परिधि ब्रह्म 
की सीमा का अन्तरिन्द्रिय जगत्‌ में आलिगन करती है। जिस प्रकार 
दार्शनिक का ब्रह्म एक ही समय में निर्शुण और सगुण है, निराकार एव 
साकार है, उसी प्रकार कविशुरु रवीन्द्र का सौन्दर्य एक ही समय मे निर्मुण 
एवं सगुण है। 
उनके काव्य में मानव प्रकृति की समी श्रवस्थायें विद्यमान हैं। उन्हें 
जीवन में उल्लास और आनन्द अभीष्ट था, अत एव उन्होंने रूप और यौवन 
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के जो चित्र प्रस्तुत किये, अनुपम रहे। इस सोन्दर्य-सत्य को जो नहीं 
सममभते, वे रवीन्द्रकाव्यको पीड़ित का प्रलाप मात्र समझते हैं । गुरुदेव के 
काव्य के प्रशसक असख्य हैं, परन्तु उनकी वाणी का मामिक सगीत सुनने 
की क्षमता इने गिने लोगों तक ही सीमित है, क्योंकि उनके काव्य का भाव, 
चिन्तन एवं प्रकाश की भगी असामान्य है। अतः अध्येता के थेये की 
मर्यादा का भग हो जाना साधारण सी बात है। ससार मैं भावुक एवं 
चिन्तक अत्यल्प होते हैं । रूप ओर नाद से पशु भी आक्ृष्ट होते हैं, फिर 
मानव का आलाकषित होना सामान्य प्रद्धत्ति है। परन्तु भावरस की पिपासा 
से आत्मविमोर हो जाना भावुकता का चरमोलर्ष है। सहृदय मानव की 
वाणी प्रार्णों मैं प्रेम का आन्दोलन करती है और उसकी आँखों के आसू 
निखिल विश्व को युग युगान्तर तक प्रम-रस से निमम | कविगुरु रवीन्द्र 
की तरह भावुक कवि एवं सह्ददय मनीषी किसी देश श्रौर जाति को बढ़े 
भाग्य से मिलते हैं | यह कहने में अत्युक्ति-न होगी कि गुरुदेव के मर्म मर्म में 
भारतीयता है और वत्तेमान काल में रवीन्द्रनाथ की तरह का अन्य 
भारतीय कवि दृष्टिगोचर होना श्रसभ्मव है । उनके काव्य की चेतना वैदिक 
एव लौकिक सस्कृत वाड्मय के साथ सगोत्रता रखती है । 


मध्ययुग के अ्रनेक साधकी की वाणी के साथ गुरुदेव के श्ात्मीय भाव 
का साम्य है। इसका तात्पय यह नहीं है कि उनकी कविता पुरातन संस्कृत 
कविता के ऊपर निर्भर है, प्रत्युत्‌ 'शिवो भूल्वा शिव यजेत्‌” की उपासना के 
लिए पुरातन काव्य को अ्रमिनव-जीवन दान दिया है। शिवमय न होने रे 
शिव की उपासना नहीं की जा सकती । ब्रज का पथ--बृन्दावन के केलि 
निकुज-मग--नित्य चलने के पय हैं। प्रेम-पथ पर चलने के लिए. असीम 
श्रद्धा एव विश्वास का सब्र॒ल चाहिए । मक्त इसी लिए. बृन्दावन के गली- 
कृर्चो में चिरकाल से परिभ्रमण करता आ रहा है। भगवान्‌ को मी प्रेम- 
मय्त्र दिखाने के लिए केलिनिकुञ्ञ-मग मैं पग-पग पर प्रयाग की प्रतिष्ठाः 
करनी पड़ रही है। श्रतएव श्रुति का बचन है-- 
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'एकाकी नेव रमसते! 


इस चिरन्‍तन लीला के लिए, भक्त और भगवान्‌ की उपस्थिति अति- 
बाय है। सूकम को जानने के लिए, स्थूल का प्रदर्शन आवश्यक है। भगवान्‌ 
को जानने के लिए, भक्त के अस्तित्व को अद्धभीकार करना पड़ता है। दया 
एक 2.086790+ वस्तु है, उसको जानने के लिए, 00॥07666 दयाल्ु को 
जानना पड़ता है | निर्गुश ब्रह्म को जानने के लिए. सशुणु खरूप की आरा- 
धना वाज्छुनीय है। रवीन्द्र के काव्य की सक्षम सुन्दरता से परिचय प्राप्त करने 
से पूव उनके कान्ता-प्रे म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि वे आनन्द भग- 
वान्‌ के पुजारी हैं। प्रथिवी के रंग-बिरगे फूर्लों को संचित करके ओर उन्हे: 
भक्तिचन्दन के छींयों से पावन करके देवता के समक्ष निवेदन किया है-- 


अथवा, 


रूप सागरे डूब दिखेल्ि 
अरूप रतन आशा करि । 
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सीसार स्ामे असीम तुमि 
बाजाओं आपन सुर। 
आसार सघ्ये तोमार प्रकाश 
ताइ एतो मधुर । (गीताउज लि) 


सोन्दर्य को रवीन्द्रनाथ ने कमी भी विच्छिन्न भाव से नहीं देखा | 
सम्पूर्ण सयमित सौन्दर्य के मूल में अनादि, अनन्त एवं अ्रसीम सीन्ठर्य विद्य- 
मान है | यह उनके भाव-राज्य की सम्पत्ति है । असीम सीमा में बद्ध होकर 
अपने रूप को निरन्तर प्रकाशित करता है। असीम रूप मयादा की परिधि में 
अपने सौन्दर्य का शतदल की तरह विकास करके उसके सौरभ से दिग-दिंगन्त 
को व्याप्त कर देता है। अतः काव्य की सृष्टि नित्य नूतन एवं नित्य-रक्षक है। 

गुरुदेव खीन्द्रनाथ की काव्य-सष्टि के मूल में सोन्दर्य-मावना ही 
विशेष रूप से विद्यमान है। यह सौन्दर्य अपने आप मे पूर्ण है। सौन्दर्य 


हि 
ज़्र 


सृष्टि उनके जीवन की चिर सगिनी है। अखिल विश्व उनकी सौन्दयोनुभूति 
से ओोतप्रोत है । श्रतः उनकी रूपसृष्टि मैं सुतठगति एवं समन्वय है। जहाँ 
सामझस्प का अभाव होता है, वहीं कुत्सित रूप दिखाई पढ़ता है। इसी 
सामझ्ध्य के अ्न्तगत सौन्दर्य का मूल अर्थात्‌ छुन्द प्राप्त होता है। छुन्द 
ओर नृत्य के समन्वय से जिस भाव का उद्रेक होता है वही रूप का सूक्ष्म 
खरूप है। छुन्द और दत्य के सम्मिलन से जिस भाव का उन्मीलन होता 
है, वही 'सोन्दर्य' है | जिस मदन का रूप वैमव रति के नयनों को मुग्ध कर 
देता है वही इस सौन्दर्य के निकट प्रणत हो जाता है । मूलप्रव्ृत्ति रति मन को 
अधिकृत करती है फलत. मनसिज की शहनाई पतले स्वरों से प्रतिध्यनित 
होने लगती है। बसत का मत्त कुतूहली रूप अएने यौवन की सुगन्ध बिखेरने 
लगता है । रूप और योवन मानो विश्व को मन्त्रमुग्ध करने को कटिबद्ध 
हुए ही :--- 


फेलो गो बसन फेलो--घुचाओ अंचल । 
परो शुधू सौन्दर्यर नग्न आवरण ॥ 
सुर-बालिकार वेश किरणु-बसन | 
परिपू्ं ततुखानि विकच कोमल ॥ 
जीवनेर यौवनेर लावण्येर मेला । ( विवसना ) 
अयि सुन्दरि ! बच्चन को फेक दो फेक दो--अ्रचल को त्याग दो । सिर्फ 
"सौन्दर्य का नम्म आवरण पहनों | सुर्वालिका का वेश, किरणों का घसन, 
परिपूर्ण सुन्दर शरीर-क्मल की तरह विकसित, वस्तुत. जीवन, यौवन और 
लावस्य का मेला है। 
कवीन्द्र रवीन्द्र ने जाग्रत जीवन में जाग्रत यौवन का पूर्णरूपेण मूल्याकन 
किया है। व्यास, वाल्मीकि और कालिदास की तरह उन्होंने अपनी उन्मेष- 
शालिनी प्रतिभा से विश्व को विस्मय-विमुग्घ कर दिया है। वे एक ओर 
व्यास, वाल्मीकि श्रीर कालिदास दी अविच्छिन्न परम्परा को नवीन युग की 
नवीन समस्याओं से सुसब्रद्ध करते हैं तथा दूसरी ओर भावी सन्‍्तति के हिए 
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आपप-मार्ग का प्रदर्शन एवं निदर्शन करते हैं। वे एक ओर सामरवष्वनित 
तपोवन के ऋषि हैं. तो दूसरो ओर कोलाइलमुखरा महानगरी के पथ-प्रदर्शकः 
पर्थिक | उन्होंने जीवन को सर्वभाव से वरण किया है । अतः उनके काब्य 
में प्रिया और प्थिवी की अगरशित अनुरक्षिनी प्रतिमायें प्राणमयी हो उठी 
हैं। जिस प्रकार शिल्पी सौन्दर्य को अपनी तूलिका से चित्रित करते हैं और 

उसमें मनोमावों की मुद्रायें खतः मुस्कराने लगती हैं ठीक उसी प्रकार 
खीन्द्रनाथ की साधना का सूद्रम सोन्द्य चित्रा, पूर्रिमा, उबवशी और 

विजयिनी में मूर्त होकर प्राणवान्‌ एवं प्राणप्रिय हो गया है। इसका 
ताले यद्द नहीं है कि शिल्पी ओर कवि में साम्य की स्थापना अ्रभीष्ट है, 

प्रत्युत सूक्त्म सोन्दर्य को मूत्तिमान करना उतना ही कष्टसाध्य व्यापार 

है जितना एक शिल्पी का शिलाखण्ड से सुस्मित प्रतिमा चनाना। अतः 
गुरुदेव की कला, प्राप-योबना की आडम्बर-शूत्य साधना है। सौन्दर्य की 

इस आडम्बर-शत्यता को बहुत से लोग नहीं समझ पाते और न समभने 

की चेष्टा करते हैं। लोग भूतल की उ्वंशी का रूप देखकर उसका उपभोग 

करने को अधघीर हो जाते हैं, क्योंकि सुन्दर चोजें जादू डाल देती हैं. जिससे 

विवेक मोगलिप्साविमूहु हो जाता है। लोग ऑर्खों को ऑर्खों से तो देखते 

है परन्तु आंखों के पानी को क्यो नहीं देखते ” लोग रूप-योवन का उपभोग 

करना चाहते हैं और करते हैं, परन्तु प्राणों का करुण क्रन्दन सुनने के लिए 

कितने रसिक-ढरिया दिल, तत्पर है ! 


रूप और योवन की आर्खो मैं निराकार ब्रह्म र्सराजरूप मे विराज- 
मान रहता है। त्रह्म को रसख्वरूप होने के लिए. सरस सूमि पर अवतरित 
होना पड़ता है। काव्य-कला और शिल्प के अन्तर्गत कवि एवं शिल्पी 
केवल नृतनता की ही सृष्टि नहीं करते चरन्‌ कल्पना की सहायता से कुछ 
ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं, जिसकी तरह का शायद कहीं कुछ है, 
किन्तु ठीक वैसा ही प्रकृति मै कहीं नहीं है। अतः शिल्प एवं काव्य की 
सष्टि केइल नूतनता की ही सृध्टि नहीं, वरन्‌ सुन्दरता की भी सृष्टि है--- 


हर 


सागर ने मानो लक्षशत्त फर्णों को अबनत करके उसी पदप्रान्त में 
आत्मनिवेदन किया है। तुम कुन्दफूल की तरह शुभ्र हो, त॒म्हारी कान्ति 
नग्न है, अर्थात्‌ शिशु की तरह तरल और पवित्र है--यहाँ तक कि देवराजञ 
इन्द्र भी तुम्हारी वन्दना करते रहते हैं | तुम्हारा सौन्दर्य अनिन्‍दनीय है !' 


जब्र उर्वशी प्रथिथो पर आिशभूत हुईं तत्र वे पूर्णा यौवना थीं, पूर्ण 
प्रस्कुटित पुष्प की तरह वे विकसित थीं | श्रनन्तयीवना उर्वशी क्या कमी 
यौवन की पूर्वोवस्था मैं अर्थात्‌ शैशवावस्था मैं न रही होगी * फूल को 
जैसे फूलरूप मै प्रस्कुटित होने से पूर्व मुकुल-रूप में आना होता है, वैसे 
उर्वशी को भी यौवनविकसिता होने से पूर्व क्या बालिका की अवस्था मैं 
आना नहीं हुआ १ उसका वय-क्रम क्या सामान्य रूपन्‍सी से मिन्न था ! 
कवि के मानस से इस प्रकार के सम्मावित प्रश्न उठने लगे और वह 
भावाबैश मैं उर्वशी के प्रार्णों का सगीत सुनने लगा । अन्धकार, निर्जन, 
समुद्रतल मैं किस के घर मैं बैठकर उरवशी ने शैश वकाल मैं मणि-मुक्ताओं 
से क्रीडार्य की थीं ? वे मणिक्यदीसि से उद्धासित कक्ष मैं, समुद्र की तररगों 
का कल्‍्लोल-सगीत, सुनते-सुनते प्रवाल के पांलक पर किस की गोद में सो 
जाती थी ? कवि ने इन पक्तियों में यह णानने की चेष्य की है कि क्‍या 
अन्य सासारिक वस्त॒श्नों की तरह सौन्दर्य का भी विवत्तंन से विकास होता है ! 
यदि हाँ, तो कविकल्पनापरिणत रूप योवन का सम्भाव्य चिन्न प्रस्तुत 
करने में निमग्न है। सौन्दर्य पूर्ण विकसित एज प्रस्फुटित होने से पूर्व 
श्रन्धकार में श्राच्छादित रहता है। अ्रत एवं सोन्दर्य का चरमोत्कष-उर्वशी, 
छुन्द की रानी बनकर शैशवावत्या मे सपुद्रका सगोतमयी कल्‍्लोल सुनते- 
सुनते समाधिस्थ हो जाती हैं। रवीन्द्रनाथ की माव-धारा सौन्दर्य एव 
मगीत की स्त॒ति करते करते तद्गूप हो गई है। तातपये यह है कि लोकोत्तर 
सोन्दय का उपमोंग देवतात्मा ही करती है। परन्तु उर्वशी रूप और यौवन 
में एक प्रकार का नैसर्गिक सगीत है। जिसको सुनने को क्षमता केवल भावुक 
मे दी होती है। गुरुदेव ने रूप और यौवन के स्थूल स्वरूप से सम्पूर्ण विश्व को 


णछ््८ 


अमिभूत कर दिया है। युग युगान्तर से सारा संसार तुम्हारे प्रेयसी रूप 
की पूजा करता आया है। कितने ही ऋषियों ओर मुनियों ने ठग्हारे सोन्दर्य 
से सम्मोहित होकर तुम्हारे चसणो की आराधना की है | वरिभुवन के चचल 
यौवन में ठग्हारे नयन की मंगिमा देखी जा सकती है। तुम्हारे अग की 
सुगन्ध मादकतापूर्ण हैं। सरस समीर उसी मदिर आवेग को चारों ओर 
फैला देता है। तुम्हारे सोन्द्य का मघु-पान करके मुग्धचित्त काव प्रमर की 
तरह दिग्‌ दिगनत की संगीत से भर देता है-- 


मघुमत्त श्र/ग सम मुग्ध कवि फिरे लुब्ध चिते उद्दाम संगीते । 

नूपुर गुंजर जाओ आकुल अंचला विद्यच्चंचला ।। 
रूप ओर योवन संगीतर्तष्ण कवि के प्रार्णों को संगीतमय कर देते 
हैं। सौन्दर्य में छुन्द और रृत्य अन्तर्निहित भाव से विद्यमान रहते हैं। 
इसी लिए कविगुरु रवीन्द्र ने उवंशी को रृत्यपरायण रूप में कल्पित किया 
है। जत्यरता उर्वशी के स्तनद्वार से नमस्यल की तारकावली सशोमित हुई हैं । 
इस अतुलनीय ठोन्दर्य के दृश्य से पुरुष का चित्त विश्रमित हो जाता है 
श्र देह की रक्तघारा मानो नाचने लगती है। दिग्‌ दिगन्त के विभिन्न 
रो के मध्य शृत्यरता उवशी का अंग्रविन्यास रति-सावव्यझञ्ञक है। कवि 
की कल्पना से उर्वशी की मेखला दृूट जाती है। इससे असंबृत अगराग 


की सुरभविवीण होने लगती है। प्लेये ने सौन्दर्य की सार्वभौमसत्ता का 
विशदीकरण किया है+--- 
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अन्ततो गत्वा गुरुदेव रवीन्द्र खेद प्रकट करते हैं कि इस कृत्रिम 
संसार में अकृनिस रूप और यौवन हमे शायद अब देखने को न मिलेंगे, 
कवि का मन इसी लिए रुदन करता है। भावुक एवं सहृदय का गौरव 
चन्द्र अस्तमग्न है। इसी लिए, वरंत के उल्लास मैं इस रोदसी पर विरह- 
जनित उदासी छाई हुई है। पूर्णिमा की रात्रि मे जब समी आनन्दमस्न 
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ईैं-उरवंशी की विरहजनित स्मृति मानो व्यथित वशीरव से इझल्वा टेती है। 
किन्तु प्रार्णों के क्रन्दन मैं कवि की आशा जाग रही है। 


तबु आशा जेगे थाके ..... 


रवीन्द्रनाथ की कविता की प्रमुख विशेषता है “आशा को वाणों', लिसे 
कब्र क्रत्दन में भी निरन्तर अनुभव करता है। गुझंदेव ने रूप ओर योवन 
की परिधि में अनन्त सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की है । उन्होंने उवेशी के माध्यम 
से सर्व-द्ृदय-ब्यापी पार्थिब-मोग-क्लुधा को श्रतीन्द्रिय आनन्दलोक मैं समाविष्ट 
कर दिया है । फलतः उनके दृष्टिकोश का सुन्दर, सत्य एवं शिवरूप से 
विश्वोन्सुख होना खाभाविक है। 
आदर्श सौन्दर्य का स्वरूप जो पुरुष उपलब्ध करता है, वही चरम श्रौर 
परम सोन्दर्य का प्रकाश एव प्रत्येक भाव मैं तथा जल-स्थल-पवन-आकाश 
मैं अवलोकन करता है। दत्यनिमग्न उर्वशी के विषय मैं कवि का कथन है 
कि हे! उर्वशी, प्रथिवी तुम्हारे रूप में मुग्ध है। ससार को तुमने 
अपने ही सौन्दर्य के अश से मोहिनीरूप अदान किया है-खर्ग के 
उदयाचल में ठम मूर्तिमती उषा हो । तुम्हारा देहसोन्दय जगत्‌ की 
अश्रुधारा में स्‍्नात होने से ही इतना पवित्र एवं माधुय-पूर्ण हुआ हे । 
तुम्हारे चरणों की लालिमा त्रिलोकी के छृदय के खून से रॉँगी हुई हैं । 
ठम्हारी केशराशि उन्मुक्त और वसन स्खलित हैं । तुम्हारे कमलब्रत्‌ 
चरणसौन्दर्यपिपासु रसिक जन के मानस मैं स्थित हैं। प्रथिवीवासी 
मानवों के मानसखर्ग में तुम श्रनत लीला-रंग फैलाती हुईं घूमती हो- 
भावुक खप्नावस्था मैं तुम्दारे सहवास के खुख का उपमोग करता है। 
जगत्‌ की अश्वुधारा से तन की तनिमा घोत है। ताल यह है. कि स्नान से 
अगर की मलिनता दूर हो जाती है ओर शरीर के अ्रग प्रत्यंग का सोन्दर्य 
चढ़ जाता है। उर्वशी गुरुदेव रवीन्द्र की कल्पनाप्रसूत श्रेष्ठ सौन्दर्य की 
नारी-रूप है। उन्होंने जिस जलघारा से अपने अंग प्रत्यग का प्रज्ञालन 
| किया है, वह सामान्य जल नहीं है--वह तो ससार की अश्रुधारा है । 
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ससार के बड़े कवियों ने चरम आनन्द एव सुन्दर को करुणा से पथक्‌ नई 
किया वरन्‌ कदणा में ही अमीम सौन्दर्य एवं अनन्त आनन्द की उपलब्धि 
की है | पश्चिम का विख्यात कवि कीट्स कहता हैः-- 

6७गुण् ऋषएांंक एलछाएएंजछ पीरछ 9 50व 47 छ४7.7 
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शेली के स्काई लाक॑ की पक्तियाँ तो सर्वाधिक प्रसिद्ध ही हैं--- 
07 ह706९088॥ 9प९॥07 
जाती 8006 एक) (६ 7७पश९ौएई, 
0प7 8 एफ880850 ६0029 878 60088 ४6 ६0 0 8900- 
885 #0प92४ . 
( 987]%00, 80!6५ ) 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने 'डवेशी? में घोन्दय एवं आनन्द की उपलब्धि की 
है, परन्तु उनकी अन्तिम पक्तियों हृदय को झा देती हैं। सम्मवतः आनन्द 
और सौन्दर्य कर्णा-रस-निषिक्त होते हैं। शुरदेव की “उेशी” भावुक की 
आत्मा को आनन्द, सौन्दर्य एवं सगीत से अमिमूत करके सदा के लिए, ब्रिद्य 
हो जाती है। कविहृडय विरह की लंबी साँस लेकर विलाप करता हुआ फूट- 
फूटकर रोने लगता है ॥-- 
रूप ओर यौवन का तोन्दय सर्वविजबिनी होता है। इसका कारण यह 
है कि जो सुन्दर है वहो सत्य ओर शिव है। सुन्दर के सन्निकठ आत्मार्पण 
फरने में पराजय की ग्लानि नहीं होती, बल्कि इस पराजय से हमारा गोरव 
बढ़ता है। सुन्दर की प्राति करने वाला धन्य है। अरूप विश्वदेवता ने रूप 
के अन्तगंत नाना प्रकार के मार्वों को चित्रित किया है। रूप और यौवन के 
प्राणों मे समाविष्ट होकर जो सोन्दर्य का साक्षात्कार करता है, वही सीन्डर्य- 
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देवता का निरीक्षण करने में समर्य होता है | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के अनुसार 
आदर्श स्मणी को दो भागों मैं विभक्त करके देखने से एक भाग में 06 
७०७४ फ४ा पी, एक भाग मैं 006 80००१ दिखाई देता है। त्राणमट्ट की 
महाश्वेता और विजयिनी के साथ पर्यात साम्य है। गुरुदेव र्वीद्धनाथ की 
धिजयिनी महाश्वेता की तरह उवंकामनाओं को विजय करती है | महाश्वेता 
सर्वविजयिनी होकर अच्छोद सरोवर में स्नान करती है। कामदेव उसके 
समीप आकर स्वय पराभव खौकार करते हैं। महाश्वेता के चरण-कमरलों मे 
कामदेव की भ्रद्धाज्ञलि सोन्दर्य क्री सर्वविजयिनी प्रतिष्ठा है। यह तो केवल 
गुरुठेव की प्राप्त प्रेरणा है, वस्तुतः कविता की चेतना आनन्दोपलब्धि एव 
सत्यानुभूति के सौन्दयय से मश्डित है | रूप और योवन का श्रपूर्व नग्न सौन्दर्य 
विजयिनी कविता की विशेषता है। निरामरण सौन्दर्य मैं 'विजयिनी” की 
सुन्दरता सकल रिपु-जयी है | 


खवीद्धनाथ ने इस कविता में स्नानरत नारी के नग्न सौन्दर्य का वर्णन 
बड़ी मार्मिकता से किया है। विजयिनी के नग्न सौन्दर्य-वर्णंन में कवि का 
उद्देश्य महान्‌ है। वह इस सौन्दय को इन्द्रिय से इन्द्रियातीत एबं भोग से 
भोगातीत सौन्दर्य में समन्वित करता है। पवित्र एवं महृत्‌, विराद एव सुन्दर 
सजावर्जित होते हैं । इस कविता को पढ़कर सामान्य जब कहीं रवीद्धनाथ को 
सममने में गलती न करें इस लिए, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है| हमारे 
कल्याण के देवता मटादेव टिगम्बर हैं। अत एवं आदर्श तौन्दर्य के भीतर 
किसी प्रकार का सकोच, कुठा अथवा लजा नहीं होती । जिस प्रकार शिशु 
ओर फूल नग्न रह कर अपने रूप की पवित्रता का प्रसार करते हैं उसी प्रकार 
गुरुदेव की विजयिनी ओर उर्वशी अपने रूप और यौवन की सुगन्ध को 
त्रिखेरती चलती हैं । इस प्रकार की सृष्टि उन्पुक्त, बन्धनहीन एवं उदात्त द्ोती 
है। महाकवियों का ससार सोन्दर्य-मरिडत होता है। वहाँ लजा निर्लज होकर 
अपने रूप और योवन का प्रदर्शन करती है। सौन्दर्य को लजा से अलकृत 
किया जाता है, फिर लजा के निर्लज होने का क्‍या अ्रभिप्राय हो सकता है ! 
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इस विषय में श्री जयदेव के गीतगोविन्द की पंक्तियों पर्यात हैं। इंप्ण;णंधा 
के निकट आत्म समर्पण करते हैंः-- 
स्मरगरलखरण्डन॑ समर शिरसि मण्डनं 
देहि. पदपल्लवमुदार्म्‌ । 
अथवा, 'धटय जघनसपिधानम 

श्री जयदेव और खीद्धनाथ 50787) अथात्‌ कामुक कवि नहीं हैं । 
उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रश्रय मैं काव्य का सरजन किया है। 
भारतीय सस्कृति मै त्रिवग और पुरुषार्थवतुष्टय का बढ़ा महत्त्व है। समस्त 
भारतीय काव्य-कला ओर शिल्प-सगीत उपर्युक्त पुरुषार्थों का अनुगमन फरता 
है। मानव-जीवन की मिथुन-अनुभूति में धर्म, अर्थ और काम की सत्ता 
अनिवार्य रूप से रहती है। इन्द्रियोँ की अनुभूति को इन्द्रियातीत करना 
श्री जयदेव ओर रवीन्द्रनाथ की काव्यगत विशेषता है। फलतः गुरुदेव ओर 
जयदेव की वाणी का मर्म न सममने वाले भोगी मी इन्द्रियज प्रणाली में 


प्रवृत्त होकर श्रानन्द का अनुभव करते हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी 
उर्वशी के सम्बन्ध में कहा है-- 


“कुन्द शुभ्र, तग्त कान्ति! 
कल्याणी नारी के निकट मदन का परामव सौन्दर्य का पर्सा्थिक तत्व 
है। काव्य मे सौन्दर्य भरेष्ठ वस्तु है, इसे काव्य-जगत्‌ का परमार्थ कहना अधिक 
उपयुक्त है। अत एव पाग्मार्थिक तत्व के निकट श्आत्म-समर्पण फरने में 
जीवन की सार्थकता है। कामठेव के भस्मीभूत होने के उपरात जिस सौन्दर्य 
की कामना एवं प्रतिष्ठा होती है, उसे काव्य का पारमार्थिक तत्व कद्दा जाता 

है। मद्दकवि कालिदास के शकर पार्वती के समक्ष प्रक८ होकर कहते है;--- 
अयप्रभृत्यनवतांधि तवास्मि दास: 
क्रीतः तपोमिः .... 

हे ! पावेती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा दास 
हूँ | कालिदास मदनदहन के उपरांत जिस सोन्दर्य का संस्थापन करते हैं, वह 


श्र 


है 'प्रियेपु सोभाग्य-फला हिं चारुता' । इस परिभाषा का फल शकर के क्रीत 
दास होने में परिपक्व हुश्रा है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने अपनी गीताअ्नलि में 
प्रकारान्तर से पारमार्थित तत्व की ओर निर्टेश किया है--- 


वासना यखन विपुल्न धूलाय 

अन्ध करिया अबोधे भुलाय, 
ओ हे । पवित्र, ओ हे | अनिद्र , 

्द्र आलोके एसो | 


“जब वासना विपुल धूल से श्रन्धा बनाकर अज्ञान के द्वारा मुझे भुला 
रही हो, तब ओ हे | पवित्र, है! अनिद्र, ठुम रुठ आलोक से श्राओ ।? 

'विजयिनी' में सम्पूणं सौन्दर्य से युक्त नारी समस्त वासना एवं कामना 
को जीत कर अपने चित्त की शुद्धि के लिए सरोवर में स्नान करती 
है उसका शरीर नग्न एवं निरामरण है । मत्स्यपुराण में अ्रच्छो- 
दसरसी का वर्णन किया गया है ! इसके अलावा 'अच्छ”? शब्द का 
अर्थ खच्छु एव परिष्कार होता है। अतः शुद्ध जल में झुन्द्री की 
सुपमा अत्यधिक सौन्दर्यमरिडित हो गई है। सुन्द्री का नग्नवेष, जल की 
चचल लहरों में थिरक रहा है। रूप ओर योवन की शोभा सयेवर में 
आन्टोलित हो रही है। मधुर वसत अपनी अपरूप साजसज्जा से 
चतुदिक अवनि अबर में अपनी आसक्ति का आवेश फेला रहा है। 
दियू दिगनत में प्रेममय विह॒लता का प्रसार है । पवन भड़े पत्तों पर 
प्रवाहित होकर मानों प्रेम का प्रलाप करके चला जा रहा है। वन की 
गोठ में मन्याह काल का प्रकाश म्लानहो रहा है। वन का सम्पूर्ो 
परिवेश कहीं भी तीत्र एवं प्रखर नहीं है। चारों ओर शात एवं घीर माव 
विश्वमान है। समीर शनेः शनै. वह रहा हैः-- 


इसी लिए चम्पक की शाखा शान्त एवं श्रकपित है। इसी चम्पक 
की शाखा पर कपोतदम्पति बैठकर 'घन चचु चुचन! मैं विमोर हैं। व॑ 


दे 


चुम्बन के समय बीच-बीच मैं नोरता को मग करके विहलभाव से कूजन 
करने लगते हैं । 


अच्छोद सरोवर के श्वेत शिलाखए्ड पर स्मणी के परित्यक्त वसन 
पढ़े हुए है । ये सुन्दर अंग से प्रथक होकर मानो श्रीहीन हो गए है । जिन 
अंगी से ये च्युत हुए. हैं। उनका सौरभ इनमें व्यात हैं। वनों की उत्ततत 
सुरभि मैं सुन्दरी का अंगराग समाया हुआ है। आयु के समाप्त होने पर 
देह में जैसे कुछ काल के लिए, सामान्य उत्ताप अवशिष्ट रद जाता है 
दैस। ही इन वस्तों की अवस्था है। कटितट से आभूषण प्रथक कर दिया 
गया है; उपेक्तित आभूषण मिट्टी में पड़ा हुआ अपने नीरव अपमान 
का अनुभव कर रहा है। नूपुर भी पढ़े हुए है। वत्तावसण खर्गीय 
सौन्दर्य से युक्त था, परन्तु वह अब सुषमामण्डित कोमल कुर्चों से 
विच्युत होकर कठिन पाषाण पर पढ़ा-पड़ा लोट रहा है। जगत्‌ के किसी 
भी साहित्य मे इस ग्रकार से स्तनों का वर्णन नहीं किया गया | 

नारी-स्तन का ऐसा अपरूप वर्णन विश्वसाहित्य में अद्वितीय है। देह- 
सौन्दर्य का चस्म विकास इन युगल कुर्चों से प्रकाशित होता है। कवि 
खीन्द्रनाय ने इन्हें युगल खग' माना है, श्रत एवं इनका सुषमामरिडत होना 
खामाविक है | शिशु के लिए. मातृ-सन जीवनदायक होते हैं | इनके चित्रण 
में कविगुर खोन्द्रनाय की प्रतिमा का सर्वाद्भीय विकास एवं चूडान्त प्रकाश 
दर्शनीय है । 

अतीम सब समय ससीम सौन्दर्य के साथ सम्मिलित होना चाहता है। 
नील नीर असीम का प्रतीक है, सम्भवतः इसी लिए. वह असीम सौन्दर्य के 
अतीक स्मणी से आलिंगन कर रहा हैः--- 


“विहल गरभीर बुकभरा आलिंगनरांशे' 
इस तत्व को कवि ने अपने काव्य मैं कई जगह चित्रित किया है| 
सरोवर के नीले जल में सुन्दरी श्रावक्ष ड्रबी हुई है, वह एक शुभ्र राजहंस 
को अपने वक्षुस्थल से लगा कर उसका आदर करती है, कोमल नग्न 
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बाहुपाश में उसे बांध कर ओर उसकी लम्बी ग्रीवा,को अपने कन्घे पर स्थापित 
करके उससे प्रेम को श्रति मधुर वाणी में वात्तोलाप करती है। वह अपना 
कोमल कपोल हस की पीठ पर बड़ी सुकुमारता से फेरती है। इस संस्‍्पर्श 
से वह आत्मविमोर हो रही हैं। कविगुद रवीन्द्र का कितना कोमल एवं 
सोन्दर्यमय चित्र है । सम्पूर्ण दृश्य मैं एकमात्र पवित्र भाव ही चित्रित हुआ 

है। इस प्रकार के चित्रों का उन्मीलन करना कवि की साधना की अमि- 
व्यक्ति है, जिसे उसने सौन्दर्य के श्रन्तगंत उपलब्ध किया है । इस अपरूप 
सौन्दर्य की स्थापना के लिंए. कवि ने उपयुक्त परिवेश चुना हैं । जल-स्थल 
एवं नभोमएडल मैं सुमधुर संगीत को खरलहरी प्रतिष्वनित हो रही है । 

प्रकाश और सघन पल्‍लव के अन्धकार में, इस और रमणी की क्रीड़ा मै, 

पर्तो की मर्मरध्वनि में, विहर्गों के कलकूजन मैं एक अनुपम खतमश् 

सोन्दर्य की सृष्टि हुई है। ऋतुरतिराज वधत का > गार प्राकृतिक सोन्दर्य 

का रूप प्रदर्शित करता है । 


कामदेव बकुल की घनी छाया को त्याग कर मदु मन्द हास्य के साथ 
उठ खड़ा होता है । यही उपयुक्त समय है--मदन काम के आवेग से 
नारीदृदय को अब्र जजरित करेगा। किन्तु सम्मुख आकर वे सहसा 
ठिठक गए.। वे निर्निमिषर निश्चल नयतनें से कुछ क्षण तक देखते रहे, 
तदुपरात रमणी के पद प्रात मैं घुटने >झेक कर चैठ गए।। इस प्रकार मढठन 
विजयिनी के निकट आत्मारपण करता है । 


£, . निरस्त मदनपाने 


चाहिला सुन्दरी शान्त प्रसन्‍न बयाने ।? 
यह कथन सौन्दर्य की जयघोपषणा करता है | 
एवं रूप ओर यौवन के अन्तर्गत पारमार्थिक तत्त्व की प्रतिष्ठा ॥ 


सौन्दय का पूर्ण विकास यौवन में होता है। यौवन ददयों की 
रागरात्मक एव भावात्मक मूल प्रवृत्तियों को आक्ृष्ट करने के लिए रूउ 
की साज सज्जा करता है। शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास 


रद 


होता है। बहिरिन्द्रिय के साथ ही साथ अन्तरिन्द्रिय के विकास की संभावना 
है, परन्तु वैचित्रयपूर्ण जगत्‌ में इस कथन के अपवाद भी कम नहीं मिलते | 
कवि इन मार्वों की अपने काव्य मै लिपिबद्ध करता है। जिस कवि में 
मानव-मन की कोमल अनुभूतियों को जितनी ही कोमलता से व्यक्त 
करने की शब्दशक्ति एवं अर्थ सम्पत्ति होगी, उस कवि का काव्य उतना 
हो प्राशवान्‌ होगा। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का शब्दवयन सानव-मन के 
सूच्चमातियक्ष्म भावों का बड़ी मार्मिकता से उन्मीलन करता है । जिन 
कवियों की दृष्टि केवल चहिरिन्द्रिय वर्णन तक ही सीमित रहती है. उनकी 
शब्दयोजना में शब्दालफार्ों की प्रचुस्‍्ता रहती है। शब्दों की गति में 
सगीतात्मकता है । जिस शब्दयोजना में सगीत की गति होती है उसमें 
छुन्द-दत्य का विधान नहीं करना पड़ता वरन्‌ छन्द-नत्य खतः उपखित 
होते हैँ । जब भाषा भार्वो की अनुगामिनी होती है तब उसमें एक खाभाविक 
प्रवाह अपने आप आ जाता है। इसके विपरीत बहुत से कवियों की शब्द- 
योजना केवल सगीत की खर-लहरी के लिए होती है, अथवा शर्त्दों के 
चमत्कार के लिए | वर्तमान युग के कवियों की मुक्तक कविताओं में कतिपय 
शब्द ढूँढ ढँढ कर बेठाये जाते हैं; कवि-कर्म का यह कश्साध्य व्यापार 
प्रससनीय है, परन्तु भार्वो की अभिव्यक्ति एवं संगीत की समीत के लिए, 
जिन शब्दों की योजना हो, वह विनिश्चित अर्थ एब उद्देश्य की आराधिका 
हो । शब्दों का सगीत उद्देश्यलाघक होता है। यद्यपि काव्य ओर संगीत प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ शास्त्र हैं, परन्तु शब्द खर उमयनिष्ठ होते हैं | काव्य श्रेर सगीत-- 
छुन्द-रत्य, की सगति करने वाले शब्द प्राणप्रद होने चाहिए. । जब्र शब्द- 
शक्ति और स्वर-साधना संयुक्त होकर किसी स्थायीभाव का सम्पाट्न करती 
है तब्र कवि-कर्म उत्कृष्ट कवित्व का प्रणयन करता है । 


कवि की अन्तरिन्द्रिय ज्यों ज्यों अ्रपनी अनुभूति की प्रतिष्ठा बहिरजगत्‌ में 
करती है त्यो तयों. अर्थालंकार का निरूपण होता है | किन्तु श्रथौलकार में 
केवल शब्दवैचित्य एवं अर्थ्वेचित्र्य ही काव्य नहीं, प्रत्युत रस का उठेक 


ध७' 


एव सचार है। कतिपय कवियों की भाधा व्याकरण का अनुशास न नहीं 
मानती फिर भी उनका कावब्यरस जनता को आज्ञावित कर देता है । 


काव्य सुन्दर और आनन्द की सृष्टि है । इसमें शब्दों की रचना शियिल- 
होने पर भी यदि वह रसनिषिक्त है, तो काव्य उत्कृष्ट ही होगा | कुछ 
काव्य को पारिडत्य का वैदग्ध सममते हैं, परन्तु काव्यसोन्दय एवं आनन्द 
की श्रनुभूतियों की रसमयी श्रमिव्यक्ति है, जिसकी अमिव्यज्ञना के लिए 
कविह्ृदय अधीर हो जाता है। श्रन्तरिन्द्रिय की प्रेरणा कवि को सोन्दर्य 
एव आनन्द की सृष्टि के लिए बाध्य करती है। श्रेष्ठ कवियों का कान्य 
किसी न किसी रस का परिपाक है । यह रसाधिक्य किसी न किसी भाव 
को श्रात्मसात्‌ कर लेता है फलत' कवित्व का उदात्तमाव निखिल विश्व को. 
अपना बना कर सार्वात््य भाव की प्रतिष्ठा करता है। गुरुठेव रवीन्द्रनाथ 
का काव्य उपर्युक्त तथ्यों की पूर्ण अ्रभिव्यक्ति है। उनके काव्य में शब्द अर्थ- 
एवं रस का पूर्ण॑रूपेण परिपाक हुआ है| अ्रत एवं उनके काव्य का बहिरग 
एवं अन्तरग रूप और योवन के सोन्दर्य से सुशोमित है। जिन पाठकों 
में शब्द-अर्थ एवं माव के मूल्याकन की एवं कवि की तरह उन्हें अनुभव 
करने की क्षमता है, वस्तुतः वही कवि के असीम सोन्दर्य एवं श्रनन्त योवन 
का उपभोग कर सकते हैं | वर्तमान काल मैं कवि की इस आ+रूपिणी सृष्टे 
के साथ सग्रोन्रता नहीं हो पाती, इसका कारण यह है कि कवि की रचना 
के सूक्ष्म सोन्द्य में भ्रवगाहन करने की क्षमता एवं भैय॑ सामान्य जनों में 
कम मिलता है। कवित्व मानव का सदूगुण है। मानवता का चूडान्त 
उत्कप कवित्व से द्वी नापा जाता है। जिस देश में कवित्व पल्लवित नहीं 
हुआ उसे प्रतपुरी कहना श्रनुचित न होगा, क्योंकि कवि का काव्य, मानव 
की सस्कृति, श्रनुभूति एवं अभिव्यक्ति का द्योतक होता है। काव्य के ही 
द्वारा मानवता के विकास को कल्पना की जाती है। जिस मानवजाति में 
जितनी ही श्रधिक आनन्दानुभूति एज सत्योपलब्धि होती है, उतनी ही 
वह श्रेष्ठ समझी जाती है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का काव्य भारत की अन्त- 


डप्र 


रात्मा के स 8व, औदार्य एवं सौन्दर्य का प्रतिनिधित्व करता है | फलतः यह 
विश्वास होना खाभाविक है कि गुरदेव का काव्य देश काल एवं परिस्थितियों के 
विधिनिषेधों का उल्लंघन करके सौन्दर्य ओर आनन्द से निखिल संखति को 
श्रोत-प्रोत करता रददेगा। गु्देव के काव्य का अध्ययन करने से भावुक को 
भाव, रसिक को रस एव मक्त को रागानुगा मक्ति की उपलब्धि होना 
प्रव सत्य है | यह रूप और यौवन की शोभा जाग्रत जीवन की सुषमा में 
प्रिया और प्रृथिवी के कोमल खर से प्रियतम का आवाहन करती हैः-- 


ओगो, सुन्दर वल्लभ, कान्त 
तब गम्भीर आहान कारे ( गीताझलि ) 


पन्छ्ल्थर 


व्यासकबीर और रीन्द्र की भागवत रति 


देवतात्मा नगाधिराज का उदार गाम्मीयँ एवं सामरवध्वनित भारत 
वर्ष के थुगप्रवतेक मर्तों एबं साधर्कों का जयघोष, पुण्यजलवाहिनी गद्जा, 
यमुना, सरस्वती एवं कावेरी की श्रगणित लोललहरियों में आन्दोलित हो 
रहा है। जनगण की प्रगति क्रान्ति का प्रतीक भारतवर्ष है। भारतवर्ष के 
क्रान्तिद्रश/ मनीषियों ने आनन्द और सत्य की प्राप्ति के लिए विज्लव का 
वेशुवादन किया है। सतीत्व, वीरत्व, कवित्व एवं पारिडत्य का पूर्ण॑रूपेण 
विकास भारतीय तपोवन में हुआ है। व्यास और वाल्मीकि का कवित्व, 
कुमारिलभट्ट और शकराचार्य का पारिडत्य विश्वमानव के प्रार्णों मैं स्पर्धा 
एव लोकहितिषणा का माव जाग्रत करता है। 

देशप्रेमिक साधर्को की वाणी में तथा समाजदितिषी भक्तों की भक्ति में 
व्याकुलता, वैराग्य एवं शआर्ति की मावना प्रजा के श्रनुरञ्षन के ही लिए 
नहीं हुई, प्रत्युत्‌ मानवचित्त में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक विल्ञव की प्रतिष्ठा 
के लिए. | जानात्मक एव मावात्मक विज्ञव मानवचित्त को क्रियात्मक विज्लव 
के लिए, प्ररित करता है | विज्ञव का अर्थ है आमूल परिवर्तन | आमूल परि- 
वर्तन के लिए भर्क्तों एवं साधर्कों ने अपनी खरसाधना एवं भक्तिमावना 
को विभिन्न रूर्पो में प्रतिफलित किया है। भक्तों की साधना ओर भक्ति, 
दुराचार के प्रति सदाचार का अभियान है, मुए्मय पार्णों में चिन्मय भाव की 
जाणति का आह्ान है, प्रियमाण मानव के प्रार्णों मैं नवजीवन की चेतना 
का सचालन है, पाषाण-हृदय में आनन्द और उल्लास का रस्मयी प्रवाह 
है । अत एवं भगवान्‌ व्यास ने भावुर्कों एव रसिकों का आवाहन किया हैः--- 
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“पिबत सागवत॑ रसमालय मुहुर हो रसिक सुवि सावुकता ।! 

हे] भावुक, रसिकगण,' धरातल पर भागवंतर्सालय श्रवतीर्ण हुओ 
है, अत एव तुम लोग इसके अम्ृतरस का पुनः पुनः पान करो ।? व्यास की 
'ऋान्ति रसनिषिक्त होने से घ्वंसात्मक नहीं, र्वनात्मक है। वर्तमान युग की 
क्रान्तियों का संहारात्मक रूप देखकर जनता का विचार बन गया है कि क्रान्ति 
'के अन्तर्गत ध्यंस और संहार का होना अनिवार्य है, परन्तु क्रान्ति और 
विप्लव सद्षारात्मक ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। विचारों, भावों 
एव खबर के छुन्द दृत्य में विष्लव होता है। फलतः मानवजीवन-विज्ञव का 
नित्य आयोजन है, एवं निरतर आत्मानुशीलन का उपक्रम इसी में मानव- 
जीवन की सार्थकता है । 


लोकिक एवं अलोकिक मानव-जीवन का काव्य अम्युद्य एवं निःश्रेयस 
का उद्जोधक है। मन्त्रद्र्टा ऋषियों ने परमात्मा को 'रस” माना है और 
आत्मा को 'कविर्मनीषी' । अत एव कवि रूपी आत्मा का रस रूपी परमात्मा 
से अविच्छिन्न संबन्ध है। इसी आधार पर व्यास-कत्रीर और रवीन्द्र की 
भागवतरति प्रतिष्ठित है। फलतः व्यास रास-पश्चाध्यायी मैं रास का 
आयोजन करते हैं, कबीर अपने को 'राम की बहुरिया? मानते हैं और गुरुदेव 
रवीद्रनाथ करुणाद हो, 'गीताज्ञललि' अर्पित करते हैं। व्यास, कब्रीर और 
रवीन्द्र के काव्य मे कान्ता-प्रेम रस को भूमिका मात्र है। वस्त॒ुतः इन कवियों 
का महान उद्दे श्य है, लौकिक काव्य में अलोकिक प्राणशक्ति का संचार 
करना एव विश्वमानव की अरन्तरात्मा में चैंतन्य-रूपिणों सागवतरति की 
प्रतिष्ठा करना । 


श्रीमद्धागवत ने परम्परागत संस्कारों एवं' विश्वा्सो मैं विराद्‌ विज्ञव 
उत्पन्न किया है। ओर कबीर ने इस विश्नव को 'जनजीवन तक पहुँचा दिया 
है, परन्तु इन दोनों कविययोंकी भावधारा एवं चिन्तना भावुक प्राणियों के 
हाथो में अगरणित ज्योतिर्मय मशालें पकड़ा देती हैं । गुरुदेव रवीन्रनाथ, 
व्यास और कब्रीर की पुस्लीभूत माबुकता को अपने छृदय मे धारण करके 
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विश्वकाव्य मैं सतू चित्‌ आनन्द का अ्रपार पारावार तरगित कर देते है । 
शुरुदेव की शखध्वनि-विश्व के कोने-कोने मैं प्रगाढ़ अनुराग की चेतना उत्तन्न 
कग्ती है। व्यास का 'गोपीगीतः! और कन्ीर की निरुपाधिक रस मै '्षीगी 
चुनरिया', गुरुठेव रवीन्द्रनाथ के भावुक हृदय में अखिलेश का रसामृत 
-प्रवाहित करती है । 


वर्तमान युग में रवीन्द्रनाथ विश्वशब्दकोष में जाज्ज्वल्यमान हैँ। वे 
विश्वमानव के हृठयासन पर प्रतिष्ठित हैं। उनकी इसी सर्वह्ददयव्यापी भावना 
मैं मागवतरति प्रतिष्ठापित है। गुरुदेव की गौरव गरिमा में विधमानव का 
प्रेम मागवतरति से अनुप्रेरित होकर भक्तानुरक्षिनी कविता का प्रणयन 
करता है । 


मानवजीवन की कामना है आनन्दोपलब्धि | श्रत एवं मानव के काम्य 
आनन्द से आनन्दस्वरूप भगवान की कल्पना करना नितान्त नैस्गिक है । 
मानवजीवन मैं उपासना का माव मूलप्रबृत्ति से सबद्ध है। उपासना उसी 
“की की जाती है जिससे आनन्द की प्रासि हो | बढ़े बढ़े नास्तिक आनन्दस्वरूप 
परमात्मा की उपासना मैं विश्वास नहीं करते, परन्ठु कान्ता-प्रेम मैं निमम् हो 
जाते हैं। अथवा राष्ट्र एवं विश्व की उपासना मैं आस्था रखते हैं । उपासना 
मानवजीवन का स्थायी भाव है | गुरुटेव रवीन्द्रनाथ मानव के काम्य आनन्द 
को आनन्दसखरूप भगवान से सश्लिष्ट करते हैं। इसी आनन्दसूत्र से दी वे 
प्रत्येक मानव के प्रार्णों को सबद्ध करते हैं। आनन्द्खरूप भगवान के आनस्ढ- 
सूत्र से प्राणियों की अ्न्तरात्माओं मैं विचरण किया जाता है। गुरुदेव सर्वद्वदय 
च्यापी आनन्द को विश्वमानव के प्रार्णों मैं स्थापित करते हैं। इसी माव के 
सहारे वे अनेकता में एकत्ता'एव भेद में अमेद का समन्वय करते हैं। उनका 
अखरण्ड कवित्व एवं प्रतिमा इसी लिए श्रगणित उत्ताल तरगों में उफनाती 
चलती है | कविगुरु रबीन्द्र के अनन्त रस का प्रवाह भागवनरति में 


हक लगता है। वे आ्रानन्दातिरेक से दस रससिन्घुके समक्ष वर्णन 
करते है :-- 


दर 


आसार सकल रसेर बारा | 
तोमाते आज होक्‌ न हारा । 


श्रथात्‌ मेरे सभी रसें। की घारा तुम में एक हों। अखिल स्साम्ृत 
में सपार के सभी रस मिलकर एकरस हो जाते हैं। आनन्द का इच्छुक 
मानव इसी रस के लिए रति-रस-सिन्धु की कल्पना करता है; रसपिपासुओं 
-ने रस-सिक्त-कल्पना के अमिनय के लिए. एक सर्वोत्तम अमिनेता का रग- 
प्रश्न प्रस्तुत किया है। श्रीमद्गरागवतमक्त भावुक, एवं रसिक की भावनाओं 
का क्रीडाक्षेत्र है। मावन की अनुभूतियों उन्मुक्त होकर स्सखरूप ब्रह्म के 
समक्ष निःसकोच भाव से रस आनन्द एवं प्रेम का आखादन करती है। 
ससार के शायद ही किसी धर्म मे इतनी छूट हो; मानव की बहिरिन्द्रियाँ 
और अ्रन्तरिन्द्रियाँ जाग्रत और सुघुप्त अवस्था मैं धर्म और नोति का कठोर 
अनुशासन एव नियंत्रण मानने को कदाचित्‌ तैयार हों; परन्तु रति सम के 
सम्भोग के लिए लान का आवरण त्रिल्कुल हट जाता है और प्राणी कसी 
भी प्रकार का अनुशासन एवं नियन्त्रण मानने को तैयार नहीं होता | भाग- 
बत में श्री व्यासजी का कान्ता-सम्मित-वाणी-विलास सभी रसों से निम्मित 
एक सर्वोत्तम रसायन है। इसकी सार्थकता मानवजीवन के सभी क्षेत्रों मे 
प्रतिफलित हुई है । रास के विलास में रति रस का पूर्ण सम्भोग है। परन्तु 
यह भोग इन्द्रियोँ का सस्पर्श करता हुआ इन्दियातीत हो गया है। व्यास रास 
के माध्यम से मानवीय वासनाओं का बड़ी बुद्धिमानी से मार्गान्‍्तरीकरण 
करते हैं। जिस प्रकार महाकवि कालिदास का पार्वती के समन मनोमवर 
भस्मीभृत होता है, उसी प्रकार व्यास की गोपियों के समक्ष विषाक्त वासनात्रे 
क्योंकि व्यास की गोपियाँ मातृशक्ति ओर आत्मशक्ति की प्रतीक हैं। 


मानवमन की वासना अपनी तृप्ति का मार्ग हूँढ लेती है । अतः 
-गोपाल कृष्ण सामूहिक रूप से शरदकालीन शुभ्र परिवेश में मदनोंह्वीपक 
चेशुबादन आरम्म करते हैं) वे सामूहिक नेता ही नहीं, अभिनेता हैं | 
मधुमत्त भगों की मंकार एवं पक्तियों की काकली समग्र वन को निमादित 
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करती है, निर्मल जल से भरे हुए सरोवर्रों मैं कमलों की सुगन्ध सम्पूर्ण 
बन-प्रान्तकों सुवासित करती है। महर्षि व्यास ने आलबन ओर उद्दीौपन 
विभार्वों से भागवत रति का नाग्रत रूप प्रस्तुत किया है 


“भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिका । 

वीढ्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाशरितः ॥।? 
'शरदोकुल्लमल्लिका से शोभायमान उन रातों फो देखकर भगवान 
ने भी रमण करने की इच्छा की |! ओमद्धागवत की “कृष्णगहीत-मानस- 
गोपिका” एव शरदोकुल्लमल्लिका भागवतरति के लिए प्रसाधन हैं । भी कृष्ण 
की रासलीला मैं स्मण करने के लिए: प्रेरित करने वाला वेशु जड़-वेतन 

के प्रा्णों मैं मघु-माघव की आनन्दोन्‍्मत्तता का सचार करता है । 


मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः 
सह पशुपालबलश्चुकूज बेखुम्‌ । 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का जीवन उपनिषदों की वसुन्धरा मैं प्रवाहित हुआ 
है । उनकी शिक्षा-दीक्षा उपनिषदों की गोद मैं विकसित हुई है। उपनिषददों 
के गाम्भीयय की महिमा ने उन्हें आनन्दित किया है| वे विश्वमानव के हृदय मैं 
भामवतरति की श्रानन्दधारा निरन्तर प्रवाद्दित करने के लिए. उपनिषर्दों से 
प्रसणा पाते हैं | किन्तु रवीन्द्रनाथ की मावुकता एक दिन अस्थिर आनन्द 
के घात-प्रतिधात से तरग्रित होने लगती है। वे हर्षोत्तष से उल्लसित होकर 
कहने लगते हैं । 

“आमि जनि ना तो की आनन्दे गड़ा आमार अंग”! 


कविगुरु रवीन्द्र उपनिषद्‌ पुत्र कहलाते हैं, किन्तु यह उनका श्रनुभूत 
अआानन्द उपनिषद्‌ का शान्त ब्रह्मानन्द नहीं है, प्रत्युत 'लील-नखपु! की 
सतद्योपलब्धि है। कवि मक्तिप्रिय भगवान के क्रीडाक्षेत्र में विचस्ण करता 
है। भगवान के क्रीडाक्षेत्र मैं रमण की अनुभूति चिन्मय आनन्द के लिए, 
उसे उन्मत्त कर देती है | ऐसी अवस्था में मक्त और भगवान्‌ भाव भूमि पर_ 


द्छ 


प्रतिदन्द्दी होकर अवतरित होते हैं । भक्तकवि सूर की निम्नलिखित एक्तियोँ से 
यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती हैः-- 


“हरि हारे, जीते श्रीदामा, धरबसहीं कत करत रिसेयाँ । 

जातिपॉति हम तें बढ़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी छैयाँ॥”” 

कौन हारता है और कोन हराता है अथवा कोन हार मान लेता है, यह तो 
भावात्मक विषय है; परन्तु रस-सिद्ध-कवि भगवद्विषयक प्रतिद्वन्द्रिता मे आनन्द- 
विभोर हो जाता है, यह भावुकता की विशेषता है। भागबतरति की सूच्रमता 
मे साधक कवि की तनन्‍्मयता रस की जाग्रत अनुभूति है । कबीर इसी श्रनुभूति 
के साक्षात्कार से अपनी वासनात्मक अनुभूति की परिधि निधधोरित करते हैं । 
उनकी स्वैरिणी वासनायें परिणीता हो गई हैं । अत एव वे लोकापवाद की 
परवाह नहीं करती । 


सन्त कबीर की आत्मा इसी लिए जीवन की विभिषिकाओं में सर्वदा 
मुसकराती रही; क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि वे विश्वस्त मक्त हैं। 
अत एवं भागवतरति में अनुस्क होना, उनकी ऐकान्तिक साधना का मधुर 
पक्त है। व्यास ने गोपीभाव से भागवतरति की प्रतिष्ठा की है और कबीर ने 
निर्गुन भाव से | वे निर्गुण संत हैं, अतः गोपीकृष्ण की सी सामूहिक 
रासलीला का अभिनय नहीं करते, किन्तु एकान्त में भाव-विमावो के सहारे 
प्रियतम की. रति मैं अवश्य निरत हो जाते हैंः-- 
मन्दिर सॉँहि भया उजियारा 
ले सूती अपना पीव पियारा। 
सत कब्रीर के मन मै द्विधा एवं प्रथम प्रेम के कम्पन का भाव हलचल 
नहीं मंचाता, क्योंकि यह उनकी पहली सुलाकात नहीं है, इसके पहले न 
मालूम क्तिने बार उन्होंने समागम किया है। उर्न्हें इस अवस्था में अ्त्र 
अनुभव हो चुका है कि वे “अविनासी दुलहा' के अनन्य आराघक है। वे 
अपने ग्रियतम से किसी हालत में आनन्दलाम कर सकते हैं। साधक कबीर. 
इस उल्लास से लीकिक ओर पारलोकिक ग्रे मिर्यो को परिचित कराता है---- 


् धर 


जो सुख चह्दे तो लज्ञा त्याग, 
पिया से हिल-मिल लागे 
घुंघट खोल अन्ञ भर मेंटे, 
नेन आरती साजे ॥ 

कबीर का रोम-रोम आज प्रेम-रस से निषिक्त है। प्रियतम अपने 
हाथी से उनका 'छल्लार कर रहा है। कोई प्रेमी जन किसी प्रियतमा को 
अपनी बनाने का दिलासा देता है तो उसे श्रनिवंचनीय आनन्द की अनुमूति 
होने लगती है। वह रात दिन इसी आसक्ति में निमम्म हो जाती है ओ्रोर 
अपने सारे जीवन की गति-विधि रति मैं ही केन्द्रित कर देतो है | कत्रीर की 

रति मैं आ्रासक्त भावना इसका अपवाद नहीं है | 
मानवजीवन मैं ऐसे अगरशित अवसर श्ाते हैं. बिन्‍्हें वह नहीं चाहता 
फिर भी वे गले पढ़ नाते हैं, ओर कुछ ऐसे हैं जिन्हें वह चाहता है, 
किन्तु मृगमरीचिका की तरह वे श्रामक सिद्ध होते हैं । प्रायों की आशा- 
मरीचिका उसे याद दिलाती है कि मरीचिका मरीचिका ही है--सत्य नहीं, 
फिर भी तृषित आत्मा अपनी तृप्ति का माग दूँढती है। बुद्धि उसका पायेय 
होती है, मस्तिष्क उसका सहचर, ओर ज्ञान उसे प्रे रणा देता है। इस प्रकार 
चलते २ यात्रा जत्र समाप्ति पर श्रा ठहर्ती तच् वह अपनी पूर्वकल्पित आशा 
के फूर्लो को चुनने के लिए. हाथ बढाता है। वे बहुत दूर नहीं हैं--बिल्कुल 
नजदीक, तथापि बहुत सी दूरी का अनुभव होने लगता है | उस आन्त पथिक 
की मति भ्रमित हो जाती है। श्रतः उसकी गति--शारीरिक ओर मानसिक, 
शियिल हो जाती है। फिर भी मन श्रत्यन्त खाहइसो होकर अग्रसर होता है। उसकी 
गति मी क्वान्तोद्यम होती है। सहसा निरन्‍्त्र शअन्घकार को भेद कर प्रकाश 
की रश्मियाँ खर्णरेखाओं की तरह विकीर्ण होने लगती हैं । दिक्‌ श्रम का 
निर्णय हो जाता है । यह मानव की विज्ञानावस्था है। यह उसका विशेष ज्ञान 
है। यह वह विज्ञान नहीं है जो मानव को यन्त्र बना देता है, बल्कि यह 
मनुष्य को सत्‌-चित्‌-आनन्दमय बना देता है। सब मनुष्य समान रुप से 


द्द 


सवेदनशील नहीं होते; श्रतः सब्विदानन्द की सवेदना का सभ्का समान रूप 
से प्रनुभव होना भी खामाविक नहीं। सच्चिदानन्द की सवेदना भगन्रत्त्‌ 
उपलब्धि है जिसे रसिक भावुक भक्त एवं कवि बड़ी तोत्रता से अनुभव 
करता है। उसे अतीत की घटनायें वर्तमान मैं दिखाई देती हैं ओर खम्निल 
जगत्‌ की बहारें ऑर्खों के सामने बारहों मास वंत की तरह नजर आने 
लगती हैं । तात्पर्य यह है कि सवेदनशील मानव की आत्मा अत्यन्त अनुभूति- 
सम्पन्न होने से भागवतर्‌ति को इन्द्रियग्राह्म बना लेती है। व्यास भ्रीमद्धागवत 
में मानवमन की अनुसन्धानमुखी यात्रा के चतुर्दिक 'जनताथविद्धव: की 
शखध्वनि करते है। उनकी भागवतरति में खल्पायु निबल मानव विश्व 
के कोने कोने मै विज्ञव का एकाधिपत्य स्थापित करता है। मानव के आत्म- 
बल के शआगे ससार की वर्बरता घुटने टेक देती है । कबीर ने इस सत्य को 
समभा ओर लोगों को समझाया । गुरुदेव खीन्द्रनाथ के बलिप्ठ हृदय ने 
इसी लिए ज्ञान के उपास्य, रसहीन वैराग्य की निधि, निर्विकार निरज्नन 
ब्रह्म को प्रम का भगवान माना हैः-- 


एइ तो तोम्तार प्रेम, ओगो 
ब्द्य-हरण । 


श्रीमद्धागवत के भगवान्‌ नय्वर हैं । वही रवीन्द्र के हृदय-विह्ारी हैं | 
श्रीमकहागवत का पूर्ण छायाचित्र खोन्‍्द्रनाथ हैं। श्रीमद्धागवत आत्मा है 
ओर रवीन्द्रनाथ देह | श्रीमहागवत मन्त्र है और रीन््रनाथ-मन्त्रोदृगाता । 
श्रीमद्भागवत का मनुष्य भगवान के साथ सहवास करता है, भगवान के सहयोग 
से परिवार बसाता है। वह भगवान की सहयोगिता से इतनी आत्मीयता प्राप्त 
कर लेता है कि डसे भगवान को रुत्ता में अपने आपको विलीन करने से 


अनिरवेचनीय आनन्द की अनुभूति होती है | ऐसो अनन्यता के प्रति भगवान्‌ 
भी कम भावुक नहीं हैं.- 


फलतः उन्होंने व्यास के कण्ठ में बैठ कर कहा है; --- 


६७ 


“विषयान्‌ ध्यायत्तश्चित्त विपयेषु विपज्ञते 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते |? 
मगवान के माव में भावित मन कृतकृत्य हो जाता है । भगवान्‌ 
अपने भावुक भक्त के निकट अत्यधिक विनीत हो जाते हैं और साथ ही 
भावावेश मैं विहल होकर कहने लगते हैं;-- 
“ज्॒ पारये5हं निरवय्यसंयुजाम्‌ !?-- 
अथांत्‌ तुम्हारे अनवद्य प्रेम के निकट मैं असमर्थ हूँ, हार मानता हूँ । 
खीन्द्रनाथ की भक्त श्रात्मा ऐसी सत्ता के समक्ष कहती है।--- 
आमि न होले अवनेश्वर 
तोमार प्रम हो तो ये मिछे । 
फेरे न होने पर तुम्हारा प्रम, हे भुवनेश्वर ! व्यर्थ हो जाता | प्रेम 
की परिधि विश्वस्त भक्तों तक सीमित रहती है। प्रमास्पद के बिना प्रेम 
निराश्रय हो जाता है। अत एव प्रेम के आधार के लिए. प्रेम-पात्र चाहिए. | 
साध्यातीत सुदूर नमोमए्डल मैं मगवान्‌ नहीं हैं--वे मेरे ही हृद्‌ 
मन्दिर के विलासी हैं। आकाश में देखना चाहो तो वे वहाँ दिखाई देंगे, 
हृदय आकाश में मी वे विराजमान हैं | वायु के तड़ित्कम्पन मैं, अलय के 
भूमाजाल में दिग्‌ दिगन्तव्यापी विश्वमोहिनी रूप का दर्शन करना चाहिए | 
इृद्य के शुश्र आस्तरण पर उन्हें उपवेशन कराना चाहिए | कबीर ने अनु- 
रक्त होकर इसी भाव का विशदीकरण किया हैः-- 
नेनों की करि कोठरी, पुतरी पल्नंण बिछाय। 
फलकों की चिक डारिके, पिया को लिया रिकाय ॥ 
प्रियतम को पतिया लिखू, जो कहूँ होय विदेश । 
तन में सन में सेन मे, ताको कहा संदेश ॥। 
भक्त-आत्मा का विश्वास है कि भगवान की विश्वमोदिनी माया का 
सयोग पाकर भगवान का सौन्दर्य देखा जा सकता है। ससार की सारी 
वस्तुयें योगमाया से अ्मिभूत हैं। भगवान्‌ खय अपनी लीला योगमाया- 


ध्प 


मरपाभित होकर करते हैं। निभुत निलय मैं कुमुदसौरभ के आन्तर्गत किसी 
भी क्षण उनके चरणा-प्रस्कृटित हो सकते हैं। भाव और रति का संबनत्ल 
चाहिए; हृदय तो डनका वासस्थान है ही । मद्यप्रभु चैतन्यदेव की 
अनुभूति है*-- 
“भत्तेर हृदये कृष्शेर सतत विश्वास!” 
भीमझागवत का कथन हैः--यह जगत्‌ भगवान का क्रीडाक्षेत्र है.--- 
“जगत्‌ क्रीडनकम”” “खविहारतन्त्रम” आदि शब्दों में व्यास ने मगवान को 
“क्रीडानरशरीर” एवं "क्रीडामनुज” सिद्ध करके रास की योष्ठी की प्रतिष्ठा 
की है। ऐसे क्रिडामोदी भगवान्‌ एकाकी कैसे रह सकते हैं; उनका समय 
आमोद प्रमोद के बिना कट नहीं सकता | अतः उपनिषद्‌ ने इसकी ओर 
सकेत किया।-- 
'स वे नैव एकाकी रमते! 'स द्वितीयम्‌ ऐच्छेत' रवीन्धनाथ ने प्रतिब्वनित 
किया; 
“आसमाय नीये मेलेछो एइ मेला, 
आसार हियाय चल्नछे रसेर खेला |? 
अर्थात्‌ मुझे लेकर आपने यह मेला किया है, अतः मेरे हृदय मे रास 
की क्रोडा हो रही है; क्योंकि-- 
प्राशेश आमार लीला भरे, 
खेलेन प्राणेर खेला घरे।! 
कबीर ने इसी प्रउग का चित्रण किया है। परन्तु उसमें भावषात्मक 
पक्ष की अपेक्षा जानात्मक पक्ष, सच्ल है;--- 
“हिरदे से सहवूव है, हरदस का प्याज्ञा, 
पीयेगा कोई जौहरी, गुरुमुख मतवाला ।? 
प्रेम का प्याला पीकर भक्त विभोर हो जाता हैः-- 
'पियत पियाला प्रंशका सुधरे सब साथी, 
आठ पहर भ्ूप्त रहे जस सेगल हाथी ।! 


दर 


प्रेम का प्याला पीकर भक्त का उन्मत्त दो जाना स्वाभाविक है उसे 
उन्माद की अवस्था मैं, रति के रग में रग जाना ससार के सभी सुर्खो से 
श्रेयत्कर प्रतीत होता है । अत एव कवि कह्ठता है;-- 
“पिय को रूप कहाँ लगि बरतों 
५» रूपहि माहिं समानी। 
जो रंग रंगे सकल छबि छाके 
तन-मन सघहिं भुलानी ||! 
व्यास की रासलीला मैं और कबीर की फागलीला मैं अतीन्द्रिय माव का 
चित्रण हुआ है। व्यास की रासलीला इन्द्रिय स्पर्श-रस की बलवती श्नु- 
भूति है, जिसे कवि ने अतिक्रम करके अतीन्द्रिय भागवतरति को गौरवान्वित 
किया है। कबीर ने अपने कवित्व को अपने शान-वैराग्य के उपदेशों से 
अवगुठित कर दिया है। व्यास ने मी यरत्किचित्‌ उपदेशात्मक निर्देश दिए, 
/ 'रन्तु उपयुक्त प्रसर्गों का उन्होंने ध्यान रखा है। कबीर उच्च कोटि 
के सत हैं। श्रत एवं उनका कवित्व उनके ज्ञान-वैराग्य का पिछुलगुशआ दास- 
मात्र बन कर रह णाता है। हृदय की तीत्र अनुभूतियों को वे उन्सुक्त नहीं 
होने देते, प्रत्युत उस पर कट्ठा नियत्रण रखते हैं। फलत. उनका श्ञान- 
वेदग्ध्य कबित्व के साथ विद्रोह करता है। रवीन्द्रनाथ अपनी रसानुभूति को 
पूर्श॑रूपेण प्रवाहित करते हैं। अतः उनकी भाषा भार्वों की श्रत्यन्त सुक्त्मता 
मे अवगाइन करने लगती है। रवीन्द्रनाथ ने व्यास और कबीर की पुजीभूत 
माइकता को आत्मसात्‌ करके आनन्दोपलब्धि के लिए, काव्य का प्रणयन 
किया है। आनन्द का इच्छुक सारा ससार है। परन्तु भावुकता के वशीभूत 
कवि-द्ृदय की आनन्दानुभूति जड-चेतन के प्रार्णों में निरन्तर आनन्द और 
उल्लास का सचार करती है। 
व्यास कत्रीर ओर रवीन्द्र ने भागवतरति के श्रन्तर्गत विरह की गहरी 
व्यया को शरीरिणी चित्रित किया है। इन कवियों और साधर्कों की वाणी 
नारीनिसर्ग के प्रार्णों का सुकुमार सगीत है| कवि ससार का श्रत्यन्त कोमल, 
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छहुंदय सदय एवं संवेदनशील प्राणी होता है। उसकी हृद्य-स्पर्शी-कविता 
पूर्ण-मानवता के उत्क्ष का निरूपण है। मनुष्य की कोमल वृत्तियों का 
विकास कहाँ तक हुआ है, यह तत्‌ तत्कालीन कवियों के काव्य की सृष्टि से 
ज्ञात होता है। कवि संसार का सुद्दद है। भूगोल एवं खगोल में उसका 
अस्तित्त जाति-घर्म निर्विशेष है। वह जनताघम के लिए देश-काल-निर्वि- 
चार की पौरुषी-प्रिया का आलिंगन करता है। सम्मवतः इसी लिए कबि का 
आनन्दमय सन--“्रत्मावलोक घिषणम”? एवं “म्रकुन्द सेवोपायिकम”” हो 
जाता है। कवि मानवात्मा को सुन्दर से सुन्दरतर करना चाहता है। क्योंकि 
ठसे सुन्दर वस्तु बहुत अच्छी लगती है। वह मावाबेष मै जब उन्मत्त होकर 
सौन्दर्य के समक्ष रोने गाने लगता है, तो सामान्य हुदय-हीन लोग समभते 
हैं, कि इस पर पागलपन सवार है। परन्तु कवि हास-परिहास एवं सान- 
अपमान की बौछारों मैं अपनी गीली आंखों से दो गरम ओऑस ट्पका देता 
है, क्योंकि उसे प्रिया और पूथिवी से आत्मीयता है। 

कप्रीर की फागलीला ज्ञानात्मक है ओर व्यास की रासलीला भावा- 
त्मक । परन्तु मागवतर्रत का स्थायिमाव दोनों में है। श्रतः दोनों कवियों 
ने प्रिया और प्रियतम की अनुभूतियों को पाथिव-रूप में प्रतिफलित करके 
वासनाओं का मार्गान्‍्तरीकरण किया है। वासनाओं के अ्रतृत्त रूने से भावना 
आन्यियाँ बन जाती हैं; फलस्वरूप चरित्र का सुन्दरता से विकास नहीं हो 
पाता; अत एवं मानवचरित्र के सुन्दर विकास के लिए, तथा समुचित संगठन 
के लिए, यह आवश्यक है कि फागलीला और रासलीला का अभिनय 
हो । इससे विषाक्त वासनाओं का सस्कार हो जाता है। सुसस्कृत वासना 


मानवर्माज का सद्गुण है। कबत्रीर, व्यास और रीन्द्र के रतिप्रसंग में यही 
सत्य निरूपित है । 


गुरुदेव रवीन्द्र ने अपने काब्य मैं नाना प्रकार की रसानुभूतियाँ चित्रित 
की हैं। जिसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ है प्रेम । ग्रेम ही जगत्‌ की समग्र कांव्य- 
क्लाका प्राण है। वैष्णवसाहित्य में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं 
मधुर भावों का उन्मीलन हुआ है। परन्तु इनके अन्तर्गत मधुर भाव 


७९ 


सर्वश्रेष्ठ आ्रपन पर अधिष्ठित है। उपयुक्त पद्च मा्प्रेम का आशिक 
प्रकाश पाकर उत्ुल्ल हुए हैं । प्रेम के पूर्ण प्रकाश के लिए; गुरुदेव रवीर्द्र- 
नाथ ने मपुर माव के श्रन्तर्गत प्रेम के आदर्श को विश्वमानव के सम्मुख 
उपस्थापित किया है। भ्रो राघा इस अल्ण्ड प्रेम का प्रतोक हैं । मघुप्रेमिक 
रवीन्धनाथ आनन्दोन्‍्मत होकर वैकुंठ के देवता से पूछते हैंः--- 
“है मोर देवता भरिया ए देह प्राण । 
की अमृत तुमि चाहो करिवार पान ॥ 
आमार नयने तोमार विश्व-छबि । 
देखिया लइते साध याय तव कवि ॥ 
शआ्रमार मुग्ध श्रवण नीरव रहि । 
शुनिया लइते चाहो आपनार गान ॥ 
शआरमार चिते तोमार सृष्टि खानि । 
ध्वनिया तुलिछे विचित्र एक वाणी ॥ 
तारि साथे मिलिया तोमार प्रीति । 
जागाये तुलिछे आमार सकल गीति ॥ 
आपनसारे तुमि देखिछ्यो मघुर रसे । 
आसमारे मामारे निजेरे करिया दान ॥। ? 
भगवान्‌ धरुणी के घूलि-पथ पर विचरण करते हैं । इसी लिए कवि 
ने उन्हें “भूविचलब्स्णारविन्दम! की उपाधि से विभूषित किया है। 
उपयुक्त पक्तियों में रवीन्द्रनाथ ने नित्य नवीन रघ्ले की छाया में मानव- 
हृदय को सुन्दर से सुन्दरतर देखा है। मानवदेह और मन को इस सार्थ- 
कता का अनुभव करके कवि रखीन्द्र पुलक उठा है। मानवशरीर में अपने 
आप की प्रम्तिष्ठा कके फिर उप्तका निर्निभेष दृष्टि से श्रवलोकन करके, 
श्रालिंगन करना--शरीमद्धागवत का मथुरतम तत्व है। मक्तगोष्ठी के 
साथ मगवान की आननन्‍्दक्रीडा ही रास है। दर्पण में अपनी प्रतिच्छवि 
को देख कर जो शआ्ानन्द शिशु को प्रा्त होता है, मानव में मगवत्‌ माव 
का प्रतिफलन देख कर भगवान्‌ को भी इसी प्रकार की आनन्दानुभूति होती 
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है। इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान का अंश है। वह भगवान ऐे 
समीप जा सकता है, और भगवान हो सकता है । इसी लिए मनुष्य के शुद्ध 
चित्त का दर्शन कने से मगवान को अपना ही रूप दिखाई देता है | रास- 
लीला भक्त ओर भगवान्‌ के घनिष्ठ प्रे म-सम्बन्ध का रूपचित्र है। श्रीमद्धाग- 
वत मैं 'इसे पूर्ण रूपेण चित्रित किया गया है;--- 
“रेमे स्मेशो ब्रजसुन्दरीमिः। 
यथामकः स्वप्रतिविस्वविश्वमः ॥।!? 
मक्त के माव-सरोवर में, भगवत्‌-पद्न का विकास होता है। उसी हृद्‌- 
पद्म की सुधा को पान करने के लिए. भगवान की तृष्णा बहुत बढ़ी रहती है | 
वह तृष्णा तो और कसी पेय से मिट नहीं सकती । रीन्द्र के मुख से इसी 
मामिक भाव का उद्घाटन हुआ है। वे सर्वभू्तों के हृदयों मे रहने वाले 
ईश्वर की सत्ता को असंदिग्ध भाव से उद्घाटित करते हैं | कवि के मुख से 
रहस्यमयी प्रश्न मुखरित हो उठता हैः-- 
“ओहे अन्तरतम 

सिटेछे कि तथ सकल तियास, आसि अस्तरे मम 

ठ/ख सुखेर लक्ष धाराय, पात्र भरिया दियाद्वि तोमाय 

निठुर पीड़ने निंगाड़िवक्ष दलित द्राक्षा सम।” 

है! अन्तरतम, (आत्मीय) मेरी अन्तरात्मा मे आकर क्या तुम्हारी सारी 

न्यास बुक गई है। निष्ठुर पीड़न से, अपने वक्ष को अंगूर की तरह दलित 
फरके सुख दुःख की लाखों धाराओं से, पात्र भर कर तुम्हे दिया है। प्रत्येक 
मानव एक दूसरे से पर्याप्त विभिन्‍्न। घर्मशास्ल का अन्त नहीं है और न 
अनुभूति की सीमा है। हिन्दू पड़ दर्शन, गीता तथा अन्यान्य शास्त्र जगत 
को ढुःख का आलय मानते हैं वोद्द घ्म दी इुगख के समक्ष प्रतिज्ञा हैः-- 


_'ढुःखस्य आत्यन्तिकी ऐकान्तिकी निवृत्तिः परस पुरुषार्थ:; 


इःख के ऊपर जाकर आनन्दलाम होता है। दुःख का चिन्तन करते- 
के पशर दु:ख को महत्ता देने लगता है। वेदान्त, दर्शन और उपनिषर्दो 
ही सर्वप्रथम आनन्द का सन्धानसूत्र हमारे हाथों में दिया है। इसके अति, 
रिक्त श्रीमह्रागवत ने उच्दू कएठ से दुःखके अनस्तित्व की त्रोषणा करके 
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आमेन्‍्द को जीवन के प्रभुत्व द्वारा स्थापित किया है | चीसवीं श॒ताब्दि के 
कवियुरु खीन्द्रनाथ ने भागवत के खर में खर मिला कर गान किया है.-- 

आलेे दुःख आछे मृत्यु विरह दहन लागे । 

तबु ओ, शान्ति, तबु आनन्द, तबु अनन्त जागे ॥ 

प्रेमिक कवि रवीन्द्र का काव्य आनन्द की महारथयात्रा है। प्रेम से 
स्निग्घ आलिंगन द्वारा कविगुरु रवीन्द्र मरण को श्यासुन्दर की तरह आवा- 
हन करते हैं, वरुण करते हैं। अ्रभिनव साज-सज्जा से मरण उन्हें मानो 
सजाने आया हैः-- 

'मरण रे तु हू मम श्याम समान! 

कबीर मरण को सुहाग की रात की तरह कुतूहलपूर्ण बनाते हैं। परन्ठ 
जशानात्मक सत्य को भावात्मक ढंग से कहना उनकी प्रकृति के विरुद्ध प्रतीत 
होता है। अत एव वे यमराज! घू घू शब्द तथा जग से सबन्धविच्छेद की 
याद दिला कर श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध करने का उपक्र म करते हैं;।-- 

“कौनो ठगवा नगरिया लूटल दो । 

चेंदून काठ का बनल खटोलना तापर दुलदहिन सूतल हो । 

उठो री सखी मोरी मॉग सवारी दुलहा मोसे रूसल हो |”? 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ओर व्यास के काव्य मैं तात््विक दृष्टि से पर्यात साम्य 
है। परन्तु गुरुदेव की भावात्मक श्रनुभूति शञानात्मक अनुभूति के साथ 


सतुलित है ओर व्यास की ज्ञानात्मक अनुभूति शगानुगा भक्ति से अनुप्रा 
खित होने से भाव की अपेक्षा घमं में अधिक आसक्त है। गुरुदेव अपनी 


कविर्व शक्ति की परिधि आनन्द श्रौर उल्लास तक ही सीमित रखते हैं | 
ओर कब्रीर, चूँकि उन्होंने दुनियाँ अपने आँखों से देखो है, इस लिए 
अपने भार्वों को इलह्ामम की सरहद पर ले जाकर छोड़ देते हैं। व्याह और 
सुहाग के रूपक द्वदय की प्रेमवासना को आननन्‍्द्मग्न नहीं कर पाते, 
क्योंकि इन रूपकों के पोछे झत्युका भयकर खरूप छिपा हुआ है, जिसे 
सन्त कचीर बार-बार याद कराता है। ससार तो दुःखमय है ही, इन हुःखों 
की याद दिलाना, मानव को आयु ज्ञोण करना है। आनन्द श्र 
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उल्लाध से मानव अगशित शरद्‌ ऋतुओं को शोमा और सुख-ऐवर्य 
को भोगता हुआ संसार में प्रगति और समुन्नति की ओर अग्रसर होता है | 

जब इन्द्रियण आकाक्षा आत्मनिष्ठ होकर विरह का रूपक प्रस्तुत 
करती है; तथ्र निर्मुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण का भाव चित्र रूप मैं चित्रित 
हो जाता है। परन्तु कब्रीर की महत्ता इसो लिए सर्वोत्कृष्ठ है कि उन्होंने 
सुद्म ब्रह्म को अपने यद्धम भावों की तूलिक से अतिरंजित किया है। 
असाध्य ब्रह्म] को उन्होंने अपनी सरल प्राणमयी माषा एवं मावी के रूपक 
द्वारा सर्व आराध्य बना दिया है। विद्वान और अविद्वान्‌ सभी कबीर की 
रतानुभूति से प्रभावित होते हैं;--- 

(पिया ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली |! 

अ्रथवा.'मैं ठाढ़ी विरहिन मग जोऊ प्रियतम तुस्हरी आस ।' 


व्यास कबीर और रखीन्द्र की भागवतरति मानवात्मा को केवल घ््श 
ही नहीं करती वल्कि उसे आनन्दरस से निषिक्त कर देती है। यह मावना 
पुणुरूपेण विश्वोन्मु् होकर प्रथिवी को सुहागिन बनाती है तथा “विश्व 
हये याय 'मधुमय अथौत्‌ विश्व मधुमय हो जाय, इसके लिए सुधावृष् 
करती है । भागवतरति में निमग्न मक्त निर्मकता से जीवन-मर्ण मे 
आनन्द का अनुमव करता है। सर्प के निर्माक त्याग की तरह जी देह का 
त्याग भक्त की आंखों के सामने ही होता है। श्रोमहृागवत के राजा परीक्तित 
ने अनुभव किया था कि मृत्युसर्प ने उनकी देह का सिर्फ दर्शन किया है-उन्हें 
नहीं। ऐसा भावुक, साथक एवं भक्त--जिसके निकट मृत्यु हताश होकर 
लोट नाती है, वरेण्य है।-- 

'भगवन्‌ तल्षकादिभ्यों सृत्युभयों न विशेम्यहम” 

मृत्यु से भयभीत होने वाला मानव अम्युदय और निश्रेयत की 
सिद्धि नहीं कर पाता । राजा परीक्षित को ज्ञात है कि सत्तम दिन तक्षुक उन्हे 
दशन करेगा, किन्तु उन्होंने कहा--मृत्यु आये, विपद्‌ आये, किन्तु वह 
मुझे स्पर्श नहीं कर सकती । हम मृत्यु के निकट श्रत्युश्य हैं। वह मेरी देह 
वो ही लेकर खींचतान करेगी--मुझे; नहीं पायेगी । 


गुरुटेव खीन्धनाथ ने जीवन के अ्रन्तगत आनन्द और प्रेम की खोज 
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तो की ही है, मरण मेँ मी उन्हें आ्रनन्द और प्रेम की वशी-लनि सुनाई 
ठेती है। मृत्यु जीवन से प्रथक्‌ नहीं है--वह घोीवन की परमात्मीय है। 
जीवन के साथ उसकी शत्रुता नहीं है, और न वह जीवन की समाप्ति 
है--वह अनन्त काल से प्रवाहित होने वाले जीवन की द्वाररस्षिका है | 
उसके द्वार को पार करके हम भगवान का सान्निध्य प्रास करते हैं। 
भगवान्‌ ही हमारे महाप्राण और महाजीवन हैं। उनसे मिलने पर जीवन 
का बिच्छेद नहीं होता, बल्कि अमिनव जीवन की प्राप्ति होती है। इसी लिए 
सन्त कच्रीर ने मागवतरति के अन्तर्गत भक्त ओर भगवान का तादात््य 
प्रस्तुत किया है।--- 
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मन में मन, नेनन में नेना, मन नेना इक दो जाई। 
सुरत सोहागिन मिलन पिया को, तन के नयन बुमाई ५ 
कहूँ कबीर मिले प्रम-परा-पिया में सुस्त मिलाई। 
व्यास-कबीर और खीन्द्रनांथ आनन्द भगवान के पुजारी हैं । प्रथिदी 
के सब प्रकार के सुमर्नों का चयन करके उन्होंने अपनी भागवतरति की 
आराधना की है। मक्ति-चन्दन के मागलिक उपचार से इन कवियों ने 
प्रियमाण मानव को जीवनदान दिया है। इस साधक कबियों की श्रमर 
भारती विश्व मानव के प्रार्यों मैं एकाक््य भाव की प्रतिष्ठा करती है| रूप, 
रस, गन्ध एवं आनन्द के देवता की पूजा रूप, रस, गन्ध एबं आनन्द 
द्वारा ही की गई है। मगवान्‌ की मुख मदिरा पूत वाणि मानवात्मा का 
अभय मन्त्र है। इसी लिए कविगुरु रवीन्द्र स्तवगान करते हैं :-- 
तोमारे जानिले नाहि केहो पर, 
नाहि कोनो साना, नाहि. कोनो डर । 
सबारे मिलाये तुमि जागितेद्दो 
देखा प्येनो सदा पाई। 
दूरके करिले निकट, बन्धु, 
परके करिले भाई । ( गीताञलि ) 
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अन्वेषण-तत्पर किरातें के मयूरपुच्छो। ने कविगुर खीन्द्र की माचुक 
आत्मा को आनन्दविहुल कर दिया था। पुण्यसलिला भागीरथी के मरने 
के जल-विन्दुओं को धारण करने वाला, वारम्बार देवदारू बृर्जों को केंपाने 
बाला वथा मोरों के पर्खों को उल्लसित करने वाला देवतात्मा हिमालय का 
पवन कवियों और मनीषियों के द्वारा सेवन किया छाता रहा है। कवीन्द्र 
रवीन्द्र उसके रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श के साथ ही उसके संगीत में तन्मय 
हो गये। उन्होंने निम्नलिखित पक्तियों में अपने मनोभाव को यर््िचित्‌ 
व्यक्त करने की चेष्टा की है;-- 
धपृग-अ्रन्वेषण, तत्पर किरातैर माथाय ये मयूरपुच्छ आछे ; बातास 
ताहाकेइ चिरिया चिरिया भाग करितेछे, एइ सूछ्मताय आमाके बढ़ोइ पीड़ा 
दिते लागिलोी |---? 'पितृदेव” जीवन स्मृति । 
उपयु क्त श्लोक की सूछरमता ने कवि के कोमल एवं भावुक हृठय को 
पीड़ा दी। इसका कारण सम्भवततः यह था कि सूच्ठमता को सहिषए-भाव से 
उपलब्ध करके फिर खण्डों को जोड-जोढ़कर अ्रखएड आनन्द की अनुभूति 
"करना उसके थैये के बाइर हो गया। इस श्लोक की समग्रता के अखरण्ड 
सगीत के साथ वह आ्रात्मरति एवं झ्ात्मोत्सग के दिगदिगन्तव्यापी आनन्द- 
संगीत मे समाधिस्थ होना चाइता था। इस भावानुभूति की उपलब्धि के 
लिए कवि का मानस श्रधीर हो गया और वह महाकवि कालिदास के कवि 
चरम के साथ श्रात्मीयता का अनुभव करने लगा;--- 
कविवर, कबे कोन विस्मृत धरपे, 
कोन पुण्य आपाढ़ेर प्रथम दिवसे। 
लिखेछिले मेघदूत ।. . .( मेघदूत, कवीन्द्र रवीन्द्र ) 
अर्थात्‌, 'हें कविवर ( कालीदास ) कब्र किस विस्मृत वर्ष में, किस 
आपषाढ़ के प्रथम दिवस तुमने 'मेघदूत' लिखा था । 
वषों के समागम में नवमेघमाला जब्र अप-रूप सौन्दर्य के साथ 
आकाश में समुदित होती है, तो विरही जनों का चित्त चचल हो जाता 
है। नबमेत्र की मृदु गजना प्रणयी की हृदयतन्त्री को प्रताड़ित करके 


छह 


का अनु शीलन करने से ज्ञात होता है कि उनका काव्य पूर्व श्रौर पश्चिम 
की घाराओं से तीर्थराज प्रयाग बन गया है। बे महाकवि कालिदास से बहुत 


प्रभावित हुये थे श्रोर साथ हो शेली ओर कीदस से भी प्रेरणा ली | परन्तु 
ये सन्न प्रमाव और प्रे रणायें उनके काव्य का उपादान मात्र हैं। वगवैष्णव 
कविआश्औों के लिरिक ने भी उनकी भावुक आत्मा को अनुप्राणित किया था, 
फलतः उनकी भाषा शअ्रत्यधिक सरस एवं कोमलकान्त हो गई ओर वे 
बेष्णव कविता के शिल्प धर्म को स्वीकार करने लगेः-- 
मरण रे, 
तुहुँ मम श्याम-समान । 
मेघ वरण तुम, मेघ-जटा-जूट, 
रक्त-कमल-कर , रक्त शअ्रधर-पुट, 
ताप विमोचन करुए कोर तब, 
सत्यु-अम्रत करे दान, 
तुहुँ सम श्यास-समान | 
कालिदास कवीन्द्र ख्वीन्द्र को बहुत प्रिय थे । अतः उन्होंने महाकवि 
के अमर काव्य 'कुमार सम्मवम! और '"मेघदूत' का गम्भीर अ्रध्ययन किया 
था। उन्होंने एक स्थान पर "कुमार सम्भवम के विषय में लिखा है कि 
कुछ बढ़ी अवस्था में 'कुपार सम्मवा की पक्तियों ने मुझे माव-विभोर 
कर दिया *--- 
मन्दाकिसी-नि्र शीकराणा , 
चोढा सुहुःकम्पितदेवदारु, । 
यद्ायुरन्विष्टरगेः किरातै- 
रासेव्यते भिन्नशिखणिड्वहं || 
'एइ श्लोकटि पडिया एक दिन मनेर मितरटा भारी मातिया छिलो | 
आर किछुई बूक्की नाई--केवल 'मन्दाकिनीनिमरशीकरः एवं 'कम्बित 
देवदारः? एड दुइटी कथाएं आमार मन मुलाइया छिलों । समस्त श्लोक- 
रटि रसमोग करिबार जन्य आमार मन व्याकुल होइया उठिलों ।” म्ंग- 
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अन्वेषण-तत्पर किरातो के मयूरपुच्छों ने कविगुरु खीन्द्र की मावुक 
आत्मा को आनन्दविहल कर दिया था। पुण्यसलिला मागीरथी के भरने 
के जल-विन्दुओं को चारुण करने वाला, बारम्बार देवदारू दक्चों को केंपाने 
चाला तथा मोरों के पर्खों को उल्लसित करने वाला देवतात्मा हिमालय का 
पवन कवियों और मनीषियों के द्वारा सेवन किया जाता रहा है। कवीन्द्र 
रखीन्द्र उसके रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श के साथ ही उसके संगीत में तन्‍्मय 
हों गे। उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों में अपने मनोमाव को यरलिंचित्‌ 
व्यक्त करने की चेष्टा की हैः--- 

“पुग-अन्वेषण, तत्पर किरातेर साथाय ये मयूरपुच्छ आछे ; बातास 
ताहाकेइ निरिया चिरिया भाग करितेछे, एड सूक्ष्मताय आमाफे बड़ोइ पीड़ा 
'दिते लागिलो |---?” (पितृदेव” जीवन स्मृति । 

उपयुक्त श्लोक की सूद्रमता ने कवि के कोमल एवं भावुक हृदय को 
पीढ़ा ठी। इसका कारण सम्भवतः यह था कि सूछुमता की सहिष्णु-भाव से 
उपलब्ध करके फिर खण्डों को जोड-जोड़कर अखणड आनन्द की अनुभूति 
“करना उसके थैये के बाइर हो गया) इस श्लोक की समग्रता के अखण्ड 
सगीत के साथ वह आत्मरति एवं आत्मोत्सम के दिग दिगन्तव्यापी आनन्द- 
सग्रीत मे समाधिस्थ होना चाहता था। इस भावानुभूत्ति की उपलब्धि के 
लिए कवि का मानस श्रधीर हो गया ओर वह महाकवि कालिदास के कब्रि 
चरम के साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगा;--- 

कविवर, कबे कोन विस्मृत धरषे, 
कोन पुण्य आपाद़ेर प्रथम दिवसे। 
लिखेछ्िले मेघदूत ।. ..( मेघदूत्त, कवीन्द्र रवीन्द्र ) 
अर्थात्‌, 'हें कविवर ( कालीदास ) कब किस विस्मृत् वर्ष में, किस 
आषाढ़ के प्रथम दिवस तुमने 'मेघदूत' लिखा था 

वर्षो के समागम मैं नवमेघमाला जन्र अप-रूप सौन्दर्य के साथ 
आकाश में समुदित होती है, तो विरही जनों का चित्त चंचल हो जाता 
है। नवमेत्र की मदु गजना प्रणयी की इृदयतन्त्री को प्रताडित करके 
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का अ्रनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि उनका काव्य पूर्व और पश्चिम 
की धाराओं से तीर्थराज प्रयाग बन गया है। बे महाकवि कालिदास से बहुत 


अमावित हुये थे श्रोर साथ हो शेली ओर कीद्स से मी प्रेरणा ली | परन्द 
ये सब्र प्रभाव ओर प्रे रणायें उनके काव्य का उपादान मात्र हैं। वगवेष्णव 
कविश्रों के लिरिक ने मी उनकी माबुक आत्मा को श्रनुप्राणित किया था 
फलतः उनकी भाषा श्रत्यघधिक सरस एवं कोमलकान्त हो गई ओर वे 
वैष्णव कविता के शिल्प घर्म को स्वीकार करने लगेः-- 
मरण रे, 
तुँहुँ सम श्याम-समान । 
मेघ वरण तुम, मेघ-जटा-जूट, 
रक्त-कमल-कर , रक्त अधर-पुट, 
ताप विमोचन करुण कोर तब, 
सृत्यु-अम्त करे दान, 
तुड्ें मम श्याम-समान | 
कालिदास कवीन्द्र रवीन्द्र को बहुत प्रिय थे। अतः उन्होंने महाकवि 
के अमर काव्य 'कुमार सम्मवम! और '"मेघदूत” का गम्भीर श्रध्ययन किया 
था। उन्होंने एक स्थान पर "कुमार सम्मवम के विषय में लिखा है कि 
कुछ बढ़ी श्रवस्था में 'कुपार सम्मव! की पक्तियों ने मुझे भाव-विभोर 
कर दिया *-- 
मन्दाकिनी-निमर शीकराणा , 
वोढा मुहुःकम्पितदेवदारु. । 
यद्दायुरन्विष्टम्गेः किरातै- 
रासेव्यते भिन्नशिखणिष्टचर्ह; ॥| 
“ए्‌इ श्लोकटि पडिया एक दिन मनेर मितरटा भारी मातिया छिलो | 
आर किछुई बूक्ी नाई--केवल 'मन्दाकिनीनि्भरशीकर”ः एवं 'कमिंत 
देवदार.” एड ढुइटी कथाए आमार मन झुलाइया छिलों | समस्त श्लोक- 
रंटि रसभोग करिबार जन्‍्य आमार मन व्याकुल होइया उठिलो ।! मंग- 
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अर्थात्‌, 
कवीन्द्र रवीन्द्र मेघदूत का अवलम्बन करके महाकवि कालिदास 
की मर्मवाणी का मार्मिक संगीत सुनने के लिए, आत्मीय बन गये हैं। वे 
कवि के अपूर्व माधुर्यमय भंकार का श्रनुरुणन उजयिनी के चतुर्दिक बडी 
संवेदना से सुनते हैं| आषाढ़ मास का प्रथम दिवस महाकवि कालिदास की 
अन्तर्गूह व्यथा का उच्छंवसित आदर्श एव विश्व के शापग्रस्त प्रणयी का 
उद्देन है। अनुराग की अ्रधिकता, प्राणग्रिया का मनस्तृष्टिवेधान एव 
यूच्रम अन्त ष्टि का उन्‍्मीलन; फुल्‍्ल-कुसमित म-दल-शोमित कानन की 
विचित्र शोभा, पल्‍लव बहुल व्र्त्ों की शाखाओं पर बैठे हुए. वन-विहगों 
की काकली, नयनाभिराम कुरगगण की आतंक-चद्बल आखो की आपाग- 
भज्ञो, उनका सलील दत्य, विरंह क्लिष्ट यक्ष के विषाद के ही कारण 
हुआ है । इन आलंबन और उद्दौपन विभावों का ससार मै अभाव नहीं है, 
परन्तु 'मेघदूत! की सृष्टि में इन विभावों को लेखनी से उन्‍्मीलित करना, 
कवि के प्रगाह अनुराग, प्रवल आसक्ति एवं अ्न्तर्यूढ व्यथा के साथ विपुल 
उन्माद का परिचायक है । सम्पूर्ण काव्य मैं यक्ष का गम्भीर अनुराग मूते- 
एवं प्राणवान्‌ हो उठा है। हाय ! हतभाग्य प्रेमिक अपनी प्राणप्रिया को 
प्रा्ों से भी अधिक प्यार करता था, फलतः उसका विश्वास था कि उसके 
विरह मै उसकी पत्नी सम्मवतः जीवित न बचेगी। यदि किसी प्रकार वह अपना 
कुशल-संवाद प्रिया के निकट तक पहुँचा सके तो शायद उसकी प्राणरत्षा 
हो सकती है। इसी लिए, “दयिता जीवितालम्बनार्थी' यक्ष मेघ की दूत बनाकर 
प्रिया के पाथ भेजता है | वह खययं सब दु.ख सहन कर सकता है, परन्तु प्रिया 
का लेशमात्र दुः्ख भी उसे असच्य है। इसी लिए उसने मेघ से विशेष अनु- 
रोध किया--- 


'है मेघ, यदि तुम्हें दिखाई दे कि मेरी प्रिया सुप्तिमग्न है, तो फिर 


& दात श्रथवा सींघ से मिट्टी खोद-ःखोद कर उछुल-कूद करना | 
वप्रकीडा+-( वप्र"- क्षेत्र, भूमि ) उत्खातकेलि । 


द्‌ ८१ 


उसके श्रनुराग को अत्यधिक वर्द्धित करती है। किस सुदूर श्रतीत मैं, किस' 
आपाढ के प्रथम दिवस उजयिनी का कवि विरही यक्षु की मर्मवेदना से 
कातर होकर अपनी मर्मवाणी को अमर भाषा मैं लिपिबद्ध करके विश्व के 
प्रणयी लर्नों के चित्त मैं अ्मृतधारा वो गया है, हम लोग अ्त्र भी उसी 
सुधापान से परम परितृत्ति लाम करके कृतार्थ होते हैं, एवं उसी विशिष्ट 
दिन का स्मरण करके कवि के प्रति भ्रद्धान्वित होते हैः-- 
“आपषादस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिप्टसानुम्‌ । 
बप्रक्रीडा परिणितगजमग्र क्षणीयं ददर्श ॥।! (मेघदूत,कालिदास) 
अर्थात्‌ प्रिया-विरद में अत्यन्त कातर एवं सतापित यक्ष दिन प्रतिदिन 
क्षीण होने लगा, तहुपरान्त उसके कनकवलय करयुगल से स्खलित हो 
पढ़े , अतः उसके इस्त श्रलकार-विहीन हो गये। उसने इस प्रकार उसी 
रामगिरि- आश्रम मैं कुछ मास व्यतीत करके श्राषाढ़ के प्रथम दिन देखा, 
बप्रक्रीडापरायण मत्त मातंग की तरह रमणीय एवं दर्शनीय नवजलघर 
समुदित होकर गिरि का आलिंगन कर रहे हैं कविगुरु रवीन्द्र महाकवि 
कालिदास का 'मेघदूत' पढ़कर तथा उसकी माव-घारा का अवल म्बन करके- 
उच्छूसित हो रहे हैं -- 
सेदिन से उज्नयिनी-प्रासाद-शिखरे । 
की ना जानि घनघटा, विद्य त उत्सव ॥ 
उद्दाम पवनवेग, गुरु गुरु रच । 
गस्भीर निर्घाष सेइ मेघसंघर्षेर ॥ 
जागाये तुलियाछिलो सहस्रवर्षेर । 
अन्तगू ढ़ वाष्पाकुल विच्छेद ऋन्‍दन ।॥। 
एक दिने । छिन्न करि कालेर बन्धन । 
सेइ दिन मरे पड़े छिलो अविरतल ॥ 
चिर दिवसेर येन रुद्ध अश्रजल । 
आदर करि तोमार उदार श्लोक राशि ॥ 
( मेघदूत, मानसी ) 


कवीन्द्र रवीन्द्र कालिदास और कीट्स के काव्य से पर्याप्त अनुप्रारणित 
हुए हैं। कालिदास और कीद्स का शिल्प धर्म चित्रात्मक है। दोनों के 
काव्य की मीमासा करने से ज्ञात होता है कि कालिदास की पृष्ठभूमि 
सास्‍्क्ृतिक है, और कोदस की नितांत मूल-प्रदृत्यात्मक | कालिदास भारत 
का साल्कृतिक कवि है, अतः उसने परिणयोन्मुख प्रणय एवं परिणीता की 
आसक्ति का उन्मुक्त चित्रण किया है। परन्तु कौद्स का परिवेश कालिदास 
से भिन्‍म है। उसका प्रणय किसी सांस्कृतिऊ प्रणाली में प्रवाहित न हो 
सका, बरन्‌ उसके प्रण॒य की अप्रतिहत गतति उद्दाम वासना से श्रान्दोलित 
होकर उन्मादिनी हो गई। कालिदास के समक्ष त्रिवर्ग की कार्ययूची है, 
परन्तु बेचारे कीट्स के पास मानव-मन की मूल प्रवृत्तियोँ ओर उससे 
सबद्ध सवेगो के अतिरिक्त और कुछ नहीं । कवि ससार का श्रत्यन्त कोमल ह 
ओर सवेदनाशील प्राणी होता है। वह संसार की संवेदनाओं का अनुभव 
करता है। और तद्गूप काव्य का प्रशयन करता है। कविगुरु रवीन् में 
कालिदास और कोद्स की चित्रात्मक शैली के प्रति यथेष्ट मोह है। 
कालिदस उमा और इन्दुमती के सौन्दर्य को तूलिका से उन्‍्मीलित करते हैं । 
“उन्‍्मीलितं तूलिकयेव चित्र' 
सूयो शुभिभिन्‍्तमिवारविन्दम्‌! 
( कुमा रसस्मवम्‌ ) 


कीट्स अपनी रूपसी का अल्लइड़ योवन निम्नलिखि प्रकार से चित्रित 
करता है;-- 
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श्रौर रवीन्द्र की लेखनी कहती है--'प्रेम लिखितेल्ले गान कोमल - 
आखरे' 
कालिदास ओर कीदस ने सौन्दर्यचित्रण मे चित्ररीति का निरूपण 
किया है। इन दोनो कवियों की प्रणाली कवीन्द्र खीन्द्र से मिन्‍न है क्योंकि 


पड 


है| 


गर्जन न करना, कुछ काल प्रतीक्षा कर लेना । निद्रा के खप्न मैं सम्मबतः 
वह मुझे प्राप्त कके आलिंगन कर रही होगी, ठुम उसके इस सुख को 
भंग न कर देना:--- 

“सा भूदस्या प्रशथिनि मयि स्वप्नलब्धे कथव्य्चित्तू । 

सद्या कण्ठच्युतभुजलताग्रन्यि गाढोपगूढम्‌ ॥।? 

प्रिया के प्रति उसका अनुराग फितना गम्मीर है। प्रिया के विरह मैं 

कातर होकर वह लगातार रोता रृता है। अथवा शिला तल पर अपने 
हाय से प्रिया की ग्रतिकृति अक्लित करके एक अनिरवंचनीय छुखलाभ की 
चेष्टा करता रहता है परन्तु उच्छुवसित आछुओं ने उसके चित्र को धोकर 
उसे उस सुख से मी चचित कर दिया है | 


यक्त अपनी प्रियतमा के सौन्दय की समता प्रकृति की फ़िसी वस्तु में 
नहीं पाता, श्रत्तण्व पत्नी के पूर्ण सौन्दर्य के उपमोग की साथ बनी ही रही । 
उसे बाध्य होकर येन केन प्रकारेण प्रियगुलता मैं शरीर की, इरिणी वी 
चंचल दृष्टि मे प्रिया के दर्शन की, मयूरपुच्छु में उसके केशराशि की, 
एवं छोटी छोटी नदीतरगों में प्रिया की भ्रुमसी के साहश्य की कल्पना 
करनी पड़ी । केवल यक्षु दी अपनी प्रिया के प्रति इतना संवेदनशील हो, 
ऐसा नहीं है, उसकी प्रिया मी उसके लिए, समभाव से व्याकुल है। महा- 
कवि कालिदास ने दोनों पतक्नों की मर्मवेदना का चित्रण बड़ी कुशलता से 
किया है। 


कविगुर रवीन्द्र महाकवि कालिदास के आन्तरिक उच्छुवास का लोत 
खोजते-खोजतै भावावेश मैं अपना और अ्रपने प्रान्त का सास्कृतिक एव 
प्राकृतिक परिचय देने लगे हैं । कवि के नयनों मैं 'गोत गोविन्द! के प्रणेता 
पीयूषवर्षि-आली जयटेब का मे्षों से सेदुर अ्म्बर और दिगन्त व्यापी तमाल- 
विपिन की श्यामछाया समाई हुईं है। वे अपने मेघदूत में कालिदास के 


भावों को जिजासु भाव से आ्त्मसात्‌ करके अ्रन्त्मूढ विच्छेदकन्दना का 
विशदीकरण करते हैं। 


पर 


कवीन्द्र रवीन्द्र कालिहास और कीट्स के काव्य से पर्याप्त अनुप्राणित 
हुए. हैं । कालिदास और कीद्स का शिल्प धर्म चित्रात्मक है। दोनों के 
काव्य की मीमासा करने से ज्ञात होता है कि कालिदास की पृष्ठभूमि 
सास्‍्कृतिक है, और कोद्स की नितांत मूल-प्रबृत्यात्मक | कालिदास भारत 
का सास्कृतिक कवि है, अ्रतः उसने परिणयोन्मुख प्रणय एवं परिणीता की 
आसक्ति का उन्मुक्त चित्रण किया है। परन्तु कीय्स का परिवेश कालिदास 
से मिन्‍न है। उसका प्रणय किसी साझ्क्ृतिक प्रणाली मे प्रवाहित न हो 
सका, वरन्‌ उसके प्रणय की अप्रतिहत गति उद्दाम वासना से आन्दोलित 
होकर उन्मादिनी हो गई । कालिदास के समक्ष त्रिवर्ग की कायसूची है, 
परन्तु बेचारे कीदस के पास मानव-मन की मूल प्रवृत्तियों और उससे 
सबद्ध सवेगों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । कवि ससार का अत्यन्त कोमल 
ओर सवेदनाशील प्राणी होता है। वह संत्तार की सवेदनाओं का अनुभव 
करता है। और तढ्भूप काव्य का प्रणयन करता है। कविगुरु रवीन्द्र मे 
कालिदास और कीद्स की चित्नात्मक शैली के प्रति यथेष्ट मोह है । 
कालिगस उम्मा ओर इन्दुमती के सौन्दर्य को तूलिका से उन्‍्मीलित करते हैं । 
“उन्‍्मीलितं तूलिकयेव चित्रा 
सूर्यो शुभिश्िन्तमिवारविन्द्म्‌' 
( कुमा रसम्भवम्‌ ) 


कीट्स अपनी रूपसी का अल्लहड़ यौवन निम्नलिखि प्रकार से चित्रित 
करता है;-- 
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श्रोर खीन्द्र की लेखनी कहती है--प्रेम लिखितेल्ले गान कोमल - 
आखरे' 
कालिदास और कीदस ने सौन्दर्यचित्रण मे चित्ररीति का निरूपण 
किया है। इन दोनों कवियो की प्रणाली कवीन्द्र रवीन्द्र से भिन्न है क्योंकि 


परे 


रवीन्द्रनाथ ने सगीतरीति का अनुसरण किया है। किन्तु इनकी 'मानसी की 
कविताओं में कुछ कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है । क्योंकि दोनों 
कवियों को प्राचीन मारत के तपोग्नन ओर दाम्पत्य अनुराग ने अनुपराणित 
किया है, अत;-- 

““आमरा दुजने सासिया एसेब्नि युगल प्रेमर ख्रोते 

अनादि कालेर हृदय-उत्स होते। 
आमरा दुजने करियाद्धि खेला कोटि प्र मिकेर मामे 
विरह विधुर नयन सलिले मिलन मधुर लाजो”? 
( अनंत प्रेम ) 

“म दोनों श्रनादिकाल के दृदय लोत में एवं युगल प्रेम के लोत में 
सतरण करते आये हैं। करोड प्रेमियों के बीच हम दोनों ने विरद से दुःखी 
होकर गेने में ओर मधुर-मिलन की लण्जा में क्रीड़ायें की हैं |? 

कबिगुद रवीन्द्र बड़ी संवेदना के साथ कालिदास की अमर आत्मा और 
अमर काव्य को सवोधित करके कहते हैं.-- 

कवि, तब मन्त्रे आजि मुक्त होये जाय 
रुद्ध एड हृदयेर बन्धनेर उयथा । 
ल््षियाद्धि विरहेर स्वर्गलोक जेथा । 
चिरनिशि यापितेछे विरहिनी प्रिया 
अनन्त सौन्दर्य-्मामे एकाकी ज्ञागिया ॥ 
( सेघदूत, क्ीन्द्र-रवीन्द्र ) 

“है कवि, जहाँ विरह का स्वर्गलोक प्रास हुआ है और अनन्त सौन्दर्य 
में एकाकी विरहिणी प्रिया जागकर शअनन्त रातें बिताती है, तुम्हारे मत्न से 
आज इस हृदय बन्धचन की रुद्ध ( बाघा प्रास ) व्यथा मुक्त हो जाय ।”? 

अर्द्धराजि का समय है। चारों ओर घनी घटाये उमढ़-घुमढ़ कर 
मूसलाघार पानी बरसा रही हैं। रोती हुईं हवा मानों अनन्त क्तितिज की 
ओर चल पड़ी है। कवि की आँखों में नोंद नहीं है। वह सोच 


रहा है कि महाकवि के यक्ध का विरह श्रोर अज का बिलाप उपलक्ष्य मात्र 
) वेस्तुतः कवि को कामना समग्र मानवजाति के पारस्परिक श्रात्मविलाप 
एव इतम्राग्य के प्रति सहानुभूतिसम्पन्न आत्मवियोग के प्रदर्शन की है.-- 


पड 


के दियेछे हेनों शाप केसों व्यवधान। 
केनो ऊछ्व चेये काँदे रुद्ध मनोरथ । 
केनो प्रेस आफ्नार ताहि घाय पथ। 
सशरीरे कोच नर गेछे सेइखाने । 
सातसससरसी  तीरे. विरह-शयाने । 
अथात्‌ किपने ऐसा शाप दिया, वो हृदकें के बीच मैं क्यों ऐसा 
व्यवधान डाला जाता है। वाघा-प्रात्त मनोरथ ऊपर की ओर देखकर क्‍यों 
गेता है। प्रेम अपना पथ क्यों नहीं पाता | सशरीर कौन नर वहीँ मान- 
ससरसी-के तट पर विरह-शहन में गया है। सम्भवतः इसी लिए. महाकवि 
कालिदास का यक्ष प्रिया की प्रतिकृति का दिवा त्वप्न देखता है ओर पार्वती 
का 'भावैक रसमन' खप्निल अवस्था के अन्तर्गत असत्य कएठ में बाहु- 
ब्रन्वन श्रर्षित करता है;-- 
त्रिभागशेषासु निशासु च क्षुणं, 
निमील्य नेत्रे सहसा व्यव॒ध्यत। 
क्व॑ नीलकण॒ठ । त्रजसीत्यलक्ष्यवाक्‌ 
असत्य कण्ठापित वाहु धन्धता॥ 
( कुमार सम्भवस्‌ ) 
अर्थात्‌, विरवेदना से पीड़ित होने से पार्वती को रात मैं नींद नहीं 
आती। रात के अन्तिम पहर में यदि आँख लगती भी तो वे 
खप्नावस्था मे।--- 
है प्रिय शकर ! तुम कहाँ जाते हो, ऐसा कहकर चिल्ला उठती हैं | 
इसके अ्रतिरिक्त पुरुष जाति के सदय श्रार्सनाद का चित्रण महाकवि 
कालिदास ने आज के वाष्प-गद्गद-हृदय में समाविष्ट हो कर किया है। 
राहुअस्त चन्द्रमा की चाँदनी फ्री तरह निमीलित इन्दुमती के निष्पाण 
प्राण के लिए अज रोये थे ग्रथवा कालिदास दिव्य ? प्रसून्न-मअथित मनोमों 
हिनी माला के प्रहार से सुकोमल इन्डुमवी के विदर्ण स्वरूप के लिए अज रोये 
थे अथवा कालिदास ! प्रियतमा के गतचेतन देह के साथ साथ-साथ घरा- 
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शायी होकर अज रोये ये अथवा कालिदास ? दीपशिखा के निर्वाण के साथ 
करुण कएठ से दुग्ध हृदय अ्रज रोये थे श्रथवा कालिदास १ प्रणयिनी के 
चिर वियोग में खामाविक थैर्य को खोकर वाष्प गद्‌-गद्‌ खर से विलाप करते 
हुए श्रज रोये थे अथवा कालिदास ? दिव्य-कुसुम माला के प्रति दृष्टिपात 
करते डबडबाई अआखों से अ्रज रोये थे श्रथवा कालिदास ? नरोत्तम-महिषी 
इन्दुमती की सुजातश्रज्ञयष्टि पर महर्षि नारद की जीवन सहारक माला को 
बार-बार देखकर उद्श्रान्त प्रेम में श्रज रोये थे ग्रथवा कालिदस--- 


ज्वगिय यदि जीवितापहद्ाा हृदये कि निहिता न हन्ति माम 


राजमवन में निम्रत शयनकक्ष में इन्तच्युत मुकुल की तरह लुण्ठित 
उम्मला के लिए ऋषिकवि वाल्मीकि नहीं, कबिशुरु रवीन्द्र रोये हैं। वीता 
देवी के छाया तल में अवगुठित डमिला के लिए मवभूति नहीं, कवीन्धर 
रवीन्द्र रोये हैं | परन्त॒ पतिणहगामिनी शकुन्तला को तपोवन से विदा करते 
हुए. महर्षि कण्व रोये हैं श्रथवा कालिदास ? शकुन्तला के सुख सोन्दय एव 
गोरव गरिमा को समृद्ध करने वाली तपस्विनी प्रियवददा और अनुसूया के 
साथ तपोबन में कालिदाप रोये हैं, परन्तु राजसभा में दुष्यन्त सम्भवतः इन 
उखियां के बिना शकुन्तला को पहचान नहीं पा रहा है, इस लिए कविगुर 
रवीन्द्र रोये हैं) शकुन्तला को विदा करने के उपरात प्रियवदा और अनुसूया 
के अमिनय नहीं हुए, इस लिए कविग्ुरु रवीन्द्र रोये हैं । महर्षि वाल्मीकि 
मवभूति एवं कालिदास की पुद्जलीभूत भावुकता के प्रति कवीन्ध रवीन्द्र का 
आत्मीय माव है | 


गुरुठेव रवीद्धनाथ का हृदय जितना उपयु क्त देवियों के लिए करुणा- 
पूर्ण है उतना ही खर्गीय नर्त्तकी 'उर्वशी' के लिए मावपूर्य-- 
मघुमत्तम्नज्ञ-सम मुग्ध कवि फिरे लुव्ध चिते उद्दाम संगीते । 
नूपुर गुझ्नरि जाओ आकुल-अंचला विद्युच्चंचला (उर्वशी, “चित्र?) 
खीन्द्र का कान्ताग्रेम कर्णारस से निषिक्त होकर भागवत रति में 
समाघिस्थ हो जाता है | कवि की गीताजलि इसका प्रमाण है| 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की ऋतम्मर आत्मा ने सम्मवः इसी लिए. भग- 
वर्ग्मेस की सम्भावित कल्पना की हैः--- 


झ६्‌ 


कोथाय सानार नूपुर वाजे वूक्ति आमार हियार मामे, 
सकल भावे सकल काजे पावाण-गाला सुधा ढेले-- 
नयन भुलानो एले।..... .( गीताझ्नलि ) 
ञआर्थात्‌ , सोने के नूपुर कहाँ बज रहे हैं, शायद हमारे हृदय मे, सकल 
भाव एवं सकल कर्म में पत्थरों को भी पिघला देने वाली सुधा वृष्टि करने 
वाले--( हमारे ) नयनों को भुलाने वाले आये |” ससार सुप्तिमस्न है; 
आकाश में अन्धकार छाया हुआ है; ऐसे समय गुरुदेव की हृदय तन्‍्त्री को 
कौन इस प्रकार मक्कत कर रहा है। नयनो की नींद्‌ खुख गई, उठकर देखा, 
कोई तो दिखाई नहीं देता । खुली आँखे उसे देखती रहती है, परल्तु 
उसका साक्षात्कार नहीं होता है | 
विश्व यखन निद्रा मगन, गगन अन्धकार । 
के देय आमार वीनार तारे एमन माद्कार । 
गुझ्लरिया गुझ्लनरिया प्राण उठिलो पूरे, 
जानि ने कोन्‌ विपुल वाणी बाजे व्याकुल सुरे । 
कोन वेदनाय वूक्की ना रे हृदय भरा अश्नुभारे, 
परिये दिते चाइ काहारे आपन कष्टहार (गीताझ्जलि) 
महाकवि कालिदास पुरातन भारतीय सम्यता के कवि हैं ओर कवीन्द्र 
रवीन्द्र नूतन भारतोय सम्यता के कवि हैं। दोनों के काव्य में पर्यौ्त प्रभेद होने 
पर भी दोनो के श्रन्तनिदित काव्यघर्म की चेतना एक है | दोनो की शेलियाँ 
मिन्‍न है। परन्तु दोनों का आदशे प्रेम मातृत्व की ललक एवं दाम्पत्य 
प्रणय की चंचलता, आशा एवं आर्काक्षा के प्रति संवेदना शील है। ये 
दोनों कवि भारतीय काव्य के एवं भारतीय संस्कृति के अभिनेता हैं. अतएव ,/ 
इनके काव्य को प्रदक्षिणा निखिल विश्व कोटि-कोटि शरद्‌ ऋतुओं तक 
शान्ति और मैत्री का पाठ पढ़ाती रहेगी । 
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खीन्द्काव्प में सत्यं, शिव, छुन्दरख्‌ 


गुरुदेव खीन्द्र का काव्य जीवन की द्विषा और इन्द्र में सामज्जत्य 
स्थापित करता है । वे मानव ओर ब्रह्म के कवि हैं । अ्रतएव उनकी माँव- 
घाराओ की द्विधा के अ्रन्तर्गत प्रकृति और पुरुष का सगम दोता है। 
प्रकृति मात्र पुरुष की प्रिय सहचरी है। फलतः प्रकृति की लीला मैं ब्रह्म 
का आनन्द समाहित है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के काव्य की मीमाँसा करने 
वाले विद्वानों मैं पर्याप्त मतभेद है । लोग अपनी अपनी रुचिवैचित्र्य एवं 
कालभेद के अनुसार रवीन्द्र कान्य की विवेचना करते हैं। लोगों के जीवन 
की श्रनु भृतियाँ प्राय. एकागी हुआ करती हैं, क्योंकि मनुष्य अपना एक 
खास तरह का वातावरण बना लेता है और इस वातावरण में रकर उसके 
सस्कार पल कर प्रीढ़ता प्राप्त करते हैं। मानव मस्तिष्क के सस्कार ससार 
के प्रति अपनी एकागी दृष्टिभग्िमा से विमुख नहीं हो पाते। धर्मगत 
ओर जातिगत सस्कार्रों से तो मानव को कुछ मुक्ति मिली है, पर राजनैतिक 
सस्कार भेड़ियों। की तरह अपने अपने पेट मरने के लिए मेंद फैलाये हैं । 
आधुनिक राजनीति का यह विततरडाबाद, विज्ञान की इतनी समुन्नति होने पर 
भी एक दूसरे मानव को परस्पर समझने में बराघक है। मानव प्रकृति को 
समभने के लिए. मनोविज्ञानवेत्ताओं एवं शिक्षाशात्तियों ने प्रयत्न किए 
हैं, पर इतनी विशाल मानवता के जागरण के लिए. शिक्षकों का श्रभाव 
राष्ट्री की ढकोदर दत्ति का ग्रोतक है। आज का ज्ञान विजानमण्डित समाज 
बढ़े उत्साह से प्रगति करता है, पर प्रगति होती है अपनी-अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि की। सदगुर्णों की शिक्षा देने के लिए. श्रमी तक शायद कोई 
सामूहिक योजना नहीं बनी | हमारे विद्यालयों से निकलने ताले छात्रों के 
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समज्ञ काश्चन और कामिनी की समस्‍यायें पिशाचिनी सी खून चूसने को 
मचल रही हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ कवि, दार्शनिक एवं शिक्षाशात्रौ थे | 
झपने समाज के अम्युत्थान के लिए, उन्होंने विश्वभारती जैसी विश्वविख्यात 
सस्था की स्थापना की थी । सत्य शिवं सुन्दरम्‌ इस वल्था का मूलमत्र है। 
सच्चिदानन्द के विस्तृत परिवार में रहकर मानव उदार एव विश्व-बम्धु बनकर 
यटि जीवन व्यतीत करता है, तो समझना चाहिए कि विश्व का सोमाग्य- 
सितारा उदीयमान है । 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का काव्य सत्यं शिव सुन्द्रम्‌ से प्राणवान हुश्रा है । 
ये तीन शब्द रवीन्द्रकाब्य मै पार्वती-परमेश्वर की तरह व्याप्त है। विश्व 
जनीन कल्याण एवं बच्चुत्व के लिए. कविगुर खीन्द्र ने मा भारती के 
मन्दिर को अपने स्तव-गान से प्रतिंध्वनित किया है। ये तीन शब्द विश्व- 
काव्य मैं इतने घुल-मिल गये हैं कि इनके आदिलोत का पता लगाना 
दुष्फर प्रतीत होता है। विश्व ब्रह्माएड के पदार्थों की उत्पत्ति के बाद ही 
उनका नामकरणस्स्कार होता है; प्रत्येक वस्तु के गुण-भाव एवं दशा को 
टेकर ही उनकी सत्ता को महत्ता दी जाती है, परन्तु अन्वेषण-जृत्ति पहले 
से ही वलवती रहती है। 


सृष्टि के पदार्थों की सत्ता एव नामकरणसस्कारों को अगीकार करने 

से पूर्व प्राणी में जिज्ञासावइत्ति रहती है। वालक ज्यों ज्यों भाषा सीखता है, 

त्यो-त्यों उसकी उत्सुकता तीत्रतर होती जाती है। वह उत्तरोत्तर "क्या? 

कहाँ ? कैसे !” के प्रश्नों की सीढी पर पैर रखता हुआ नवीनता की ओर 

बढ़ता है । मानव मनोविकास का प्रधान कारण, मनुष्य के ज्ञानवर्धन की 

प्रबलतम प्रेरणा; जिजासाबृत्ति है। इसी जिज्ञासा-बृत्ति से प्रेरित होकर 
काव्य में सत्थ शिव सुन्दरम्‌ की गवेषणा हुई है । 


भारत ओर यूनान के तत्ववेत्ा ऋषियों ने विश्व वो मगलमय बनाने 
के लिए काव्य की मीमाता की; तहुपरान्त उसफा एक विशिष्ट उद्दे श्य एब 
आदश निश्चित किया । अ्रफलातून ने काव्य को सुसंस्कृत करने के लिए. 
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49 (४७7७, ४॥6 8000, #6 ७8४०४ पा. सजा दी है| भारत के 
लाक्षणिक विद्वानों का काव्यविषयक उद्देश्य तो व्यावहारिक दृष्टि से बहुत 
कुछ है, परन्तु तात्तिक दृष्टि से आनन्दमय, रसस्वरूप ही है। लीला के 
लिए लीला चाहिए, रस के लिए रस चाहिए] इस लिए, रस और आनन्द 
के लिए. आनन्द और रस का स्वरूप चाहिए।। किसी सुन्दरी के सौन्दर्य में 
रस की कल्पना की जा सकती है, फलस्वरूप आनन्द की अनुभूति भी 
जाग सकती है, परन्‍्तु जब तक सुन्दरी सुन्दरी नहीं, जत्र तक वह रसनिषिक्त 
नहीं, जब तक वह आनन्द से आनन्दित नहीं, तत्र तक सौन्दर्य से 
आनन्दोपलब्धि करना, रस की कल्पना से श्रानन्दित होना एवं आनन्द- 
स्वरूप से आनन्दवान होना, नितात भ्रमतकुल है। सुसार के सब्न चमकने 
चाले पदार्थ रस नहीं हो सकते, ससार की सभी सुन्दरियों आनन्दमय नहीं 
हो सकती, इसी प्रकार ससार का सारा काव्य भी आनन्ददायक नहीं हो 
सकता। देश काल एवं रुचिवैचित््य के सस्कार अपनी उठृतति का मार्ग 
ढूँढ लेते हैं | भारत में कदाखित्‌ उत्य शिव सुन्दरम्‌ की उज्ञा न दी गई हो, 
परन्तु वस्तु का श्रभाव नहीं है । व्यास ने ननन्‍्दनन्दन कृष्ण को रस और 
आनन्द का चरमोत्कष एवं चरम विकास माना हैं । वे रस और आनन्द 
का ब्रीज-कोश हैं । दूसरे शब्दों में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वे 
स्वय रस और आनन्द ही हैं । उपनिषद्‌ मे ध्यास के हरि! को ब्ह्मर्॑क्ञा से 
अभिषहित किया है । फलतः उसकी उपासना का प्रतिफल क्‍या होता है, 


इसकी शोर विशेष रूप से मन्त्रद्रश ऋषि ने मानवात्मा का ध्यान आकर्षित 
किया है.--- 


रसो वे सः। रस श्ेवाय॑ लब्ध्चानन्दी भवति। 
को हमवान्यात्त्‌ क+ प्राण्यात्‌ यदेव आकाश आनन्दो न स्यात्‌ | 
( वैत्तिरीय-२-७ ) 


लीला, रास ओर आनन्द की कल्पना है। जो भक्त के लिए, गम्प 
ओर तार्किक के लिए अ्रगम्य हैं। तक से अनुसन्धान करने वाले को वे' 
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रहस्यमय दिखाई देंगे ओर प्रमस्निग्ध भावुक को आनन्दमय | गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ ने जीवन-देवता को भाव-विमोर होकर वरण किया है। भक्त और 
भगवान्‌ प्रणैकबरन्धु हैं । कवि का हृदय कितना भावपूर्ण है। वह मुखमएडल 
की दृष्टिभगिमा को तो देखता ही है; साथ ही श्रन्त्यामी होने से हृदय के 
कोमल से कोमलतम भार्वों मै प्रविष्ट होता है। इसी लिए ईशोपनिषद्‌ में 
आत्मा को 'कवि! और मनीषी सज्ञायं दी गई हैं। कवि और मनीषी ही 
रस और भाव का आखादन करते हैं। मृत्रिए्ड बुद्धिजन अपना अधिक से 
अधिक समय पर निनन्‍्दा एव पर अ्रपवाद मे व्यतीत करके समाज में 
ईषा-द्वप की सडायँंध पैदा करते हैं, भक्त ओर भावुक समत्त्त संसार के लोगों 
मैं प्रे म-करुण एवं पर दुःखकातरता के जाग्रत भार्वों की शीतल सुगध विकीर्ण 
करते हैं । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का काव्य भावुक भक्त की आत्मा का भावा- 
त्मक प्रमोन्‍्माद है। भक्त अपने प्रिय के केलि कल्लाप में श्रपने अ्रन्तरंग 
प्रेम का भाव प्रकाशित करता है। फलतः सत्य, शिव सुन्दर की उन्‍्मीलित 
भावना मूर्तिमान्‌ हो जाती हैः-- 

प्रम प्राणे गाने गन्‍्धे आलोके पुलके 

प्ला वेत करिया निखिल थ्यु लो के भूलोके 

तोमार अ्रमल अमृत पढ़िछे भमरिया। 
दिके दिके आजि टूटिया सकल बन्ध 

मूरति धरिया जागिया उठे आनन्द; 

जीवन उठिलो निविड़ सुधाय मरिया | 

| ( गीताडजलि ) 

अथात्‌ “तुम्दाया अमल अमृत, प्रेम को, प्रार्णो को, गान को, 
गन्ध को तथा आलोक श्रौर पुलक को प्लावित करके निखिल बुलोक और 
भू लोक में बरसा पड़ रहा है | प्रत्येक दिशा के सत्र बन्धन आज टूट गये हैं, 
आनन्द मूर्तिमान्‌ हो कर जाग उठा है; जोन प्रगाढ़ सुधा से भर उठा है।” 
नित्य नवीन रंगे की छाया मैं मानव-हृदय सुन्दर से सुन्दरतर हो 

उठता है। मन प्रिय के आलाप में पुलकाकुल कर्ठ से पूछता है।--- 
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“ओहे अन्तरतम 
मिटे छे कि तब सकल तियास, आसि अन्तरे सस!? 
अथौत्‌ 'हे अन्तरतम ! मेरे हृदय में आकर तुम्हारी सारी प्यास क्या 
बुभी है !” इसके अतिरिक्तत कवि की जिज्ञासा बढ़ती जाती है । वह आनन्द- 
विहल होकर पूछुता है--- 


हे मोर देवता भरिया ए देह प्राण 
की अमृत तुमि चाहो करिवारे पान । 

'है | मेरे जीवनदेवता, इस देह प्राण को भरकर क्या श्रमृत तुम 
पान करना चाहते हो ।? रवीन्द्रनाथ के काव्य में आनन्द करुणरस निषिक्त 
है | किन्तु कवि की करुणा हताश एवं श्रमागी के नैराश्य से लिप्त नहीं है । 
यद्यपि कवि भावावेश में विह्लल होकर श्रपनी शक्ति को भूल जाता है, परन्तु 
यह उसके आनन्दात्तरिक का प्रबल माव है | कवि रीवन्द्र की तरदद भावुक 
कवि ससार में इसे गिने हैं। कवि कीं आत्मा आनन्द और विषाद छे व्याप्त 
होती है यह मानव जीवन का सत्य है। इस सत्य का परिचय कवि रवीन्द्र के 
'सन्ध्या सगीत” से लेकर 'मानसी” तक की कविताओं से प्राप्त होता है । 
विधाद की छाया मेघाच्छुन्न रात्रि की तरह कवि भूमि में छा गई है। परन्तु 
कवि रवीन्द्र उपनिषद्‌ के पुत्र ऋषि हैं । 

रवीन्द्रकाव्य के प्रसिद्ध आलोचक श्री प्रमथनाथ विशी को 'सोनार तरी' 
से 'नैवेद्य' के पूव तक के काव्य को आनन्द रस का काव्य मानने में आपत्ति 
है। उनका विचार है कि “वग-साहित्य की मूल रागिनी” विषाद की है|, 
वे गीति काव्य का प्रधान उत्स विषाद में मानते हैं। उन्होंने इसे प्रमाणित 
करने के लिए वैष्णव कवियों के विरह-रस की नजीर पेश की है। इसफे 
अलावा उन्होंने वग-प्रान्त की आबहवा का काव्य पर पर्याप्त प्रभाव परिल- 
सित किया है । “बगाल की प्रकृति मैं जो विशाल वैराग्य है, वह विशेष 
करके बगाल के समतल मैदानों के कारण उदार नदी अपार आकाश मैं 
आत्मसमण्ण करती हैं । यह अपार सीमा द्दीनता मनुष्य के चित्त मैं विपाद्‌ 
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भाव भर देती है। बगला का काव्य उदासी काव्य है। यह उदासी 

नता, वैष्णव काव्य मे, कोर्त्तन के सुर मै, बाउल के गान मैं सर्वत्र; रवीन्द्र- 
नाथ के काव्य से एक भिन्‍न रूप से, आत्म-प्रकाश करती है।” प्रसिद्ध 
विद्वान भी प्रमथ विशी रवीद्धनाथ के प्रान्त के रहने वाले हैं श्रौर उनकी 
मातृ-भाष्रा गुरुदेव की मातृमाषा है | अतएव उनका कथन पर्यात 
प्रामाणिक हो सकता है। परन्तु में ( लेखक ) उस प्रान्त से काफी दूर राम- 
कृष्ण की जन्मभूमि फा रहने वाला हिन्दीभाषी हूँ, अतएवं मेरा कथन 
पूर्णतः प्रामाणिक होगा, में इछका कमी भी दावा नहीं कर सकता | हाँ, 
मेने जिस लगन ओर अनुराग से सूर-तुलसी-मीरा ओर जयशकर घ्रसाद! 
के काव्य को पढ़ा है, उतनी ही लगन और अनुराग से मैंने गुरुदेव रवीन्द्र- 
नाथ के काव्य का अध्ययन किया है | 


बंग-साहित्य की मूलरागिनी विषाद की है। इसको छाया रीन्द्रकाव्य 
पर पड़ी है, यह एक विचारणोय ममत्या है। काव्य मे नाना प्रकारके भावों 
का चित्रण होता है। किन्तु एक भावप्रधान रूप से स्थायी रहता है। 
तातये यह है कि कवि के काव्य में एक रस प्रमुख रहता है ओर शेष गौण | 
कबत्रि कितने ही प्रकार के चित्रों का चित्रण क्यों न करे, उसके प्राणों को 
उसका स्थायी भाव व्याप्त रखता है । यह स्थायी भाव ( सेन्टीमेन्ट ) कवि 
के मानस को श्रावेष्टित किये रहता है। वह अपने को उसमे सुक्त नहीं कर 
पाता | चहुत कुछ खीन्‍्द्रकात्य के विषय मैं भी यही प्रतीति है। गुरुटेव 
की काव्य प्रणाली आनन्द और उल्लास की मावघारा प्रवाहित करती है | 
आनन्द और उल्लास उनकी कविता का बोजकाश है। घनीभूत विषाद के 
चित्रण में भी शुरुदेव के आनन्द का स्थायी भाव सन्चिविष्ट रहता है । वैष्णव 
हक श्री राधा प्रियनन की निर्ममता से आहत होकर आउनाद 
करती हैः--- 


सुखेर लागिया--ए घर धवॉधिनू अनले पुड़िया गेलो, 
असिय सागरे सिनान करिते सकलिगरल भेलो | 
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अर्थात्‌ 'सुख के लिए यह घर छाया, किन्तु आग लग गई, जल 
गया, अमृत के सागर में स्नान करने के लिए, गई किन्तु वह सत्र विष हो 
गया )? सुख से सजित घर मैं श्राग लगना णव अमृत के सागर का जहर 
हो जाना कवि की मावन््यज्ञना की तत्परता है। बह प्रेम के माव को तीब्र 
से तीवतम एवं गम्भीर से गम्भीर्तम दिखाना चाहता है। इसके मूल में 
प्रेम ( रति ) स्थायी भाव है। अतणव प्रेम की गहराई मानव-चित्त की 
विसह्ानुभूति में है। सुख दुःख, हर विषाद एवं जीवन-मर्ण का चित्रण 
काव्य के रगमच पर अभिनय की तरह होता है। वस्तुतः पुष्टि स्थायी भाव 
की होती है और मानवचित्त मैं आार्सक्त का भाव परिपुष्ट होता है । इुंःस, 
विषाद श्रौर मरण की अनुभूति से जब कवि पाठकों को परिचित्त कराता है 
तो यह न समझना चाहिए कि कवि मरण के गीत गाता है अथवा विपाद 
मैं घुल घुल कर मर रहा है, बल्कि वह दुःख, विषाद ओर मरण की सत्यो- 
पलब्धि से आनन्दानुभूति को वलवती वना रहा है। रावण के दुष्कमों से 
राम के सदगुर्णों का रूप निखरता है, विरह की तपन से मिलन की लगन 
लगती है, यह वैष्णव काव्य का मर्म है। चण्डीदास फीः राधा श्री कृष्ण के 
चरणों मैं श्रपनी देह मन प्राण समर्पित करके कहती हैंः--- 


वधू की आर वोलियो आमि 
जीवन मरणे जनमे जनमे 
प्राशनाथ हाइओ  तुमि 


हे प्रियतम ! जीवन मरण मैं तथा जन्म जन्मान्तर तक तुम मेरे प्राण- 
नाथ होश्रो ओर मैं तुम्हारे चरणों की दासी होऊँ | इस कथन मै कवि ने 
अपने स्थायी भाव (भक्ति) की प्रतिष्ठा की है। ऐसी परिस्थिति में मागवव- 
रति का भाव मधघुप्रे मी भक्तात्मा को मागवत्तस्सनिषिक्त कर देता है | 

विषाठ की छाया की कल्पना सरलतया की जा सकती है। क्योंकि 
विपाठ मानवज्जीवन को चारों ओर से घेरे हुए है, परन्ठ आनन्द की उल्लास 
पूर्ण कल्पना करना सरल व्यापार नहीं। आनन्र, सत्य शिव सुन्दस्म से 
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व्याप्त दो; वासना से विषाक्त न हुआ हो; वल्कि वासना की सुधा से सिक्त 
हो; मन्त्रद्रआ ऋषियों के उनन्‍्मीलन का विषय है | कविगुरु खीन्द्र आनन्द 
के कवि हैं। वे उपनिष्रदों के मन्त्रद्रश ऋषियों के श्राध्यात्मिक वशवर हैं । 
अतएव उनके काव्य में सत्य शिवं सुन्दस्म की समष्टि मे आनन्दोपलब्धि 
की अभिव्यक्ति होना स्वामाविक्त है। कवि जाग्रत सुपुप्त एबं तुरीय अवस्था 
में सर्वदा अपने स्थायी भाव से प्रे रणा एवं चेतना पाता रहता है| बंग प्रान्त 
की शस्यश्यामला, सुजला सुफला वसुन्धरा का परिवेश वैराग्य उदासी 
एव उदासीनता का स्वर शुझ्धित करे; फलस्वरूप प्राण विषाद से वबातुल 
हो जायें; विषाद की ट्वियुणित छाया मेघाच्छुन्न रात्रि की तरह काव्यभूमि 
को आवेष्टित करे, अनर्थक विवाद है। हाँ, पीड़ित मानवता के उद्धार के 
लिए. भागवतघमानुगामी चैतन्यदेव वैराग्य लेते हैं, कल्याणी मा काली 
की साधना करने के लिए. रामकष्ण परमहंस उदासी होते है। परन्तु इन 
महात्माओं का वैराग्य श्रौर उदासीनता श्रकर्मण्यता नहीं है बल्कि सामूहिक 
विप्लब के लिए, एक योजना तैयार करने की साधना है | बग प्रान्त की भूमि 
भागीरथी के उमयकूलों से प्रगति और क्रान्ति की चेतना प्राप्त करतीं रही 
है। 'बन्द्रे मातरम' के मन्त्रद्रष्टा ऋषि वकिम चन्द्र चद्चोपाध्याय ने एवं 'जन 
मन-गण अधिनायक' का स्तवगान करने वाले गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने राष्ट्र 
की एवं विश्व की सर्वा गीण समुन्नति के लिए मन्त्रोचारण किया है। 

आनन्द की प्रतिष्षा के लिए कविगुरु रवीन्द्र समाज मे, राष्ट्र में यहाँ तक 
कि विश्व में, सत्त्यं शिव सुन्दरम की शखध्वनि प्रतिध्वनित करते हैं। वे 


विश्वबनन्थुत्व के उपासक हैं। उनका काव्य मानवजीवन के सत्य को शिव 
एव सुन्दरम्‌ रूप प्रदान करता है। 


यौवनमदमत्त सुन्दरी के अमिसार मैं सत्य सुन्दरम के साथ शिव का 
जाग्रत रूप प्रस्तुत करना कविगुरु रवीन्द्र की सर्धी लेखनी की खूजी है। 
संन्यासी उपगुप्त और बोवनमदमत्त नारी के अभिसार में उपर्युक्त सत्य 
मूत्त हो उठा है। सुन्द्रम्‌ शरीर में नव तारुण्य की रेखाये उभारता है 


हर 


ओर शिव प्रेस, करुणा, दया, दाक्षिस्य आदि भार्वों से प्राय-प्रतिष्ठा करता 
है ।अमिसार' में तथा गुरुदेव की (विजयिनी' में सत्य, शिव, सुन्दरम का 
जैसा सजीव चित्रण हुआ है, वैसा ससार के साहित्य में ढुल॑म है। 
अभिसार! की अ्रन्तिम पक्तियाँ हैं, सनन्‍्यासी उपगुप्त अपने बचनानुसार 
उपयुक्त अवसर पर श्रभिसार करने आया है । यौवन के प्लावन मैं सयम 
नियम के सस्कार ऋण मात्र में समात्त हो जाते हैं, मर्यादा का बाँध टूट 
जाता है। बाण मद्ट के शब्दों मैं--'शात््र प्रच्नालनाडपि बाद्ध, कालुष्य- 
मुपयाति'--धर्मशार्त्रों के जल से निर्मल की हुई बुद्धि मेँ भी विकार 
उत्पन्न हो जाता है। यह जीवन का महान्‌ सत्य है। फिर तरुण सन्यारी' 
ओर वासवदतता के अमिसार मैं मर्यादा की रक्षा किस रूप में हुई ? यह 
कुतूहली प्रश्न मानवात्मा को उत्सुक बना देता है। कविगुरु रवीन्द्र भारत- 
वर्ष के पुण्य ती्थों में अवगाहन कर चुके हैं। भारतवर्ष विभिन्न सम्यताओं 
एब सस्कृतियों का सगमस्थल तथा पघर्मक्षेत्र है। गुरुदेव सन्धियुग के 
प्रक्तेक कवि हैं| भारतीय सस्कृति पाश्चात्य सस्कृति से पूर्णतः अमिमूत 
हो चुकी थी, उस समय गुरुदेव ने पुण्यतीर्थ भारतवर्ष के सगम पर खड़े 
होकर वेखुवादन किया था । गोपिकाओं की तरह विश्व की अगरित आत्माये 
भावविह्नल हो गई थीं | यह तो गुरुदेव के जीवनकाल की वार्ता है। ससार 
परिवर्तनशील है। जो वस्तु आज नवीन है, वह कल पुरानी हो जायगी | 
जो आज जवान है वह कल बूढ़ा हो जायगा । इसी का नाम जीवन और 
मरण का चक्र है। परन्तु काव्य मैं ऐसे तत्त्व विद्यमान रहते है जो नित्य 
नवीन, चिरयुवा एवं चिरज्ञीवी होते हैं | व्याठ, वाल्मीकि और कालिदास 
की काव्यपरमपरा में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का स्थान लब्धप्रतिष्ठित है। 
भारतीय काव्य विश्व के समक्ष शान्ति एव मैत्री प्रेम एव करुणा का श्रादर्श 
मल्तुत करता है। “अमिसार' में प्रेम करुणा एवं दुःखकातरता से ओऔत- 
प्रोत है। कविगुरु रवीन्द्र नर नारियों के जीवन में प्रेम और सौन्दर्य का 
उफनाता लोत खोजते हैं। सुन्दर चींजें जादू डाल देती हैं । भावुक लु० 
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जाता है। परन्तु कवि का विमोह्ित होकर लुट जाना भावुक्ता एवं पर दुःख- 
कातरता का आदर्श है। मानवात्मा के नैतिक एवं चारित्र्यक उत्कर्भ का 
मानदरड कवि का काव्य होता है। कवि समाज के गुद्य एवं गोप्य रहस्यों 
का उन्मीलन करता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के काव्य में ऐसे तत्त्त 
पर्याप्त हैं जो नित्य नवीन और चिरज्षीवी हैं तथा प्रार्णों के गोप्य एव 
गुद्य रहस्यों का उद्घाटन करते हैं । 


्मिसार' की निम्नलिखित पंक्तियों मे काव्य और संगीत का सौन्दर्य 
कवि की भावुकता का आदर्श हैः-- 


नगरीर नटी चले अमिसारे योवन मदे मत्ता। 
अंगे ऑचल सुनील वर्ण, रूलु कुछ रवे वाजे आभरण; 


सन्‍्यासी गाये पढ़िते चरण थामिलो वासवदत्ता; 
सौम्य सहास तरुण घयानकरुणा किरणे विकच नयान । 

योवन के मद से मत्त नगर की नटी अभिसार करने चली है; शरीर 
पर सुन्दर नीले रग का परिधान सुशोमित है, आभूषण झनुक फझुनुक 
शब्द करते हुए बज रहे हैं; संन्यासी के शरीर पर पैर पड़ते ही वासबदत्ता 
रुक गई,.. योवनप्लावित नव नर्ट में कोमल नारीत्त्व की भाव-भद्धिमा 
की व्यज्ञना वी गई है। जगत्‌नर-नारीमय है; अतः गुरुदेव ने दोनों पर्ञो 
का समान रूप से चित्रण क्या है | संन्यासी (नर ) ओर नारी वासवद्तता 
मैं प्रेम ओर करुणा समान रूप से व्यज्लित है। 


निद्रारूप रोग से असित रूपसी का गौर शरीर काला पड़ गया है । 
शीतला रोग वी फुसियों ने उसकी कोमल कुन्दन के रग सी त्वचा को 
अत्यन्त घरित बना दिया है। गुरुदेव का भावुक हृटय, ऐसी परिस्थित होने 
पर भी, क्झुणा पूर्ण होकर नारी की पूजा करता है। भारतीय काब्य मैं 
ऐसी सृष्टि अभृत पूर्व है। गुरुदेव के विशाल काव्य में उनके अनेक रूप 
हैं, दाशनिक, राजनीतिक, समाजवैज्ञानिक्, शिक्षाशास्रीय एवं औपन्यासिक । 
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परन्तु सर्वोपरि वे ऋषि कवि हैं। उनके काव्य और संगीत की धाराओं 
मैं सत्य॑, शिव, सुन्दर उमड़ने लगता हैः-- 
चल चप ल्ार चकित चमके न्‍ 
न करिछे चरण विचरण; 
कोथा चम्पक आमरण। 
सनोमन्दिर. सुन्दरी 
मणि मसल्लरी गुब्जरी 
सुकुमारता की गति कितनी सगीतात्मक होती है, इसका अनुरणन उपयुक्त 
कविता की सुकोमल पक्तियों से होता है। कवि रवीन्द्र मानव जीवन के 
सरत्यों का काव्य की माषा में निरूपण करते हैं। उनके काव्य के दुभ्ख 
रुख तथा विरहद मिलन में शिव, सुन्दर का आनन्दमय रूप देखा जा 
सकता हैः-- 
“विरद् विधुर नयन सलिले, मिलन मधुर लाजे? 
यात्रापथ ककाकीरण होने पर मी गति अवरुद्ध नहीं करनी है | गति 
को रुद्ध कर देने का अर्थ है श्रात्मा के नित्य नवीन एवं विशुद्ध शिवं एवं 
सुन्दर का उन्मूलन करना, अतणए्व प्रगति के पथ पर कितनी ही बाधायें 
एव विषाद विध्न क्यों न आये, बढ़े हैं चरण तो बढ़े ही रहेंगे । “परिशेषेर”” 
“दुर्दिने! कविता की पंक्तियों में विघाद एवं दु.समय का वर्णन कवि ने 
निम्नलिखित प्रकार से किया है;--- 
आवजेनाय अचल पुजे 
यात्रार पथ रुद्ध, 
रिक्त कुसुम शुष्क कुजे 
वैशाख रहे कुद्ध, 
मान सोरे कय, “ए फ्िछुइ नय, 
मिथ्ये ए सत्र मिथ्ये, 
आपनाय भूले गाओ प्राण खुले 
नाचो निखिलेर नृत्ये |?! 


हश्प 


पड, लायक्या अर, 


प्रगति पथ के विष्न मानव के द्वुतगामो चरण को रोक नहीं सकते; 
क्योंकि सीमित मानव में असोम शक्ति है। गुरुदेव के समझ आनन्द! 
पारमार्थिक तत्त्व है। उसकी उपलब्धि के लिए वे विश्व ब्रह्माण्ड से विष्न 
ओर विधाद की उन्मूलित करना चाहते है। उन्हें अपने ससार को सत्य 
एवं शिव॑ सुन्दर से भावाविष्ट करना श्रमीष्ट है। गुरुदेव के मानस में 
आनन्द परम तत्त्व है। यह काव्य के सत्य शिवं सुन्दर में प्रकारान्तर से 
प्रस्कुदित हुआ है । इसी लिए कविगुरु खीन्द्र भावोल्लास से घोषणा 
करते हैं;-- 

'अपने को भूलकर दिल खोलकर समुद्य नृत्य में नाचो 

कवि रवीन्द्र मानवात्मा का निकट से परिचय प्राप्त करके ग्रसीम शक्ति- 
सम्पन्न, भक्तिस्ससिन्धु की प्रीति में श्रासक्त हो जाते हैं;-- 

“कागुन की रात है। घर मे प्रदीप जल रहा है, दक्षिण हवा के भकारे 
छाती पर लग रहे हैं, यह मुखरा सारिका सोने के पिंजड़े में सो रही है, 
द्वार के सामने द्वारपाल भी सो रह्दा है। सोहागघर धूप के धुर्ये से घूसर 
हो उठा है। अशुरु की गन्ध से सारा शरीर व्याकुल है, मोरपंखी कचुकी 
मैंने पहन ली है, हुर्वा के समान उस श्यामल वक्षुखल पर श्रॉचल खींच 
कर विजन राजमार्ग के उस पर देख रही हूँ । धूल में उतर फर खिड़की 
के नीचे बैठ गई हूँ । अकेली बैठी तीन पहर तक ठदास भाव से गान गाती 
रही हँ--हताश पथ्िक, वह में ही तो थी, वही तो में थी !” 

--्रष्ट लग्न! से श्रनूदित 
घामिक सत्य में शिव की प्रतिष्ठा करता है। वह लक्ष्मी गणेश का 
मांगलिक घर्टो से अभिषेक करता है। लक्ष्मी ओर गणेश शिव और 
सुन्दर का खरूप हैं। गुरुदेव के काव्य में घामिक और काव्यात्मक सत्यं, शिव 
एवं सुन्द्रं रूप में प्रतिफलित हुए हैं| कवि मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों 
की शिव एव सुन्दर रूप प्रदान करता है। निसर्ग सौन्दर्य का श्रेष्ठ रूप 


वसत लक्ष्मी में विद्यमान है श्लोर घार्मिक शिव का सुन्दर रूप शरद लक्ष्मी 
में; यथा:-- 
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( वसत लक्ष्मी ) वसंत दिनेर कतो स्पन्दने कम्पने 
निश्वासे उच्छवासे भाषे आभासे गुब्जने 


चसमके मतलके 
अं | ॥ 
( शरदू-लक्ष्मी) . मातार कण्ठे शेफालि माल्य 
गन्धे भरिछे अबनी। 
जलहारा मेघ ऑचले खचित 
* शुश्र येन से नवनी | 


बसत-लक्ष्मी और शरदू-लक्ष्मी के सोन्दर्यवर्णन में सत्य, शिव, सुन्दर 
की उसी प्रकार से अवतारणा की गई है, जिस प्रकार महाकवि कालिदास के 
द्वारा हिमालय प्रदेश में मटराज शकर के साथ सबमगला गौरी के सम्मि- 
लन के लिए, बखत की । नट्राज शिव में नाख्य के साथ कल्याण की विभूति 
है श्रोर सर्वम गला गौरी मै मागलिक नारीत्त्व के साथ रूप की साज-सजा । 
रवीन्द्र साहित्य के शिव, सुन्दर प्रेम और करुणा के अवगुठन से भाँकते 
ही नहीं, भरत नाय्यम्‌ की सी भावमु॒द्रायें प्रस्तुत करते हैं। उनकी व्यश्ञना 
भाव णगत्‌ की सम्पत्ति है। शब्द, श्र्थ और ध्वनि का अपनी कल्पना एवं 
प्रतिमा से सामझ्स्य करके उन्होंने विश्व में श्रसीम सौन्दर्य लक्ष्मी की प्रतिष्ठा 
की है। रूप, रस, गन्ध के अन्तर्गत कल्पना की प्रतिमारये भुवनमोहिनी 
सुन्दरी का नग्न सौन्दर्य उपस्थित करके जगत को अपना दास बना लेती हैं । 
प्रेम में नारी ने हमेशा पुरुष को पराजित किया है। पुरुष अ्रपनी कठोरता 
को नारी के समक्षु उत्सग करके उसफा हृदयेश्वर एवं कान्त बनने की चेष्टा 
करता है। गुरुदेव इस सत्य को काव्य की भाषा मैं बड़ी सुन्दरता से शिव 
एव सुन्दर रूप प्रदान करते हैं;--- 


आदिम वसंत प्राते उठेछिले, मन्थित सागरे 
डान हाते सुधापात्र विषभाण्ड लये चामकरे, 
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तरंगित महासिन्धु मन्त्र शान्त भुजंगेर मतो 
पड़े छिल्ला पद प्रान्ते उच्छबवसित फणा लक्ष शत 
करि अवनत 
'कुन्द शुश्र नग्त कान्ति सुरेन्द्र वन्दिता' 
(उर्वशी! में सागर का आंत्मार्पण पुरुष का प्रतीक है। 'विजयिनी' में 
बसत-सखा मदन का आध्मोत्सर्ग पुरुष की भारी पराजय हैः-+- 


मदन, वसंत सखा; 

नतशिरे, पुष्प धनु पुष्प शरभार 
समपिलो पद प्रान्ते पूजा उपचार 
तूण शुल्य करि। निरख सदन पाते 
चाहिला सुन्दरी शान्त प्रसन्न बद॒ने 


३ ७० ७०३७७७ ० ७ ०७ ७ ३० & $ ७४७ ५ #> ७ क कस कक 


अथोत्‌ $ 

फामदेव ने नतमस्तक होकर पुष्प के धनुष-बाण की सुन्दरी विजयिनी 
के पदप्ानत में समार्पित किया, इस प्रकार प्रेम ओर सोन्दर्य के देवता ने 
अपने तूण को नारी की पूजा करने मे खाली कर दिया, निरसत्र मदन को 
सुन्दरी ने शान्त एवं प्रसन्न मुद्रा में देखा. . .... | 

पुरुष अपनी पराजय को पराजय रूप मे नहीं मानता, बल्कि वह इस 
हार की श्रपनी विजय समझता है। जयदेव के कृष्ण इस सत्य को राघा के 
समक्ष बड़ी फलात्मकता से प्रस्तुत करते हैं । गीत गोविन्द का यह दृश्य रसिक 
जन की अन्तरात्मा को इन्द्रिय से इन्द्रियातीत आनन्द में समाधिस्थ 
करता है। 

स्मरगरलखण्ठत॑ मस शिरसि सण्ड्े 
देहि. पद्पल्लबसुदार्म्‌ । 

राधा-भाव मे कृष्ण को अनिवर्चनीय आनन्द की अनुभूति होती है। 

सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम वो पाना चाहता है, यह जाग्रत यौवन का सत्य है। 
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उसमें अपने आप को सत्रिविष्ट कर देना शिव एवं सुन्दर की सृष्टि है) 
परिणय में इस सृष्टि का प्राणवान्‌ रूप विश्व-ब्रद्माएड के सोन्द्य को अपनी 
भुजांओं में मरकर आलिंगन करता है, यही अ्रगणिित प्राणियों के जीवन का 
सत्यं, शिव, सुन्दर है। मानव और मानव की एदलक्ष्मी मे चिर आराध्य 
'एवं विश्व वन्दित महालक्ष्मी की शोमा एवं सरखती का काव्य-समीत्त श्रघि- 
प्ठित किया गया है। गुरुदेव सानव एवं सानव की जीवनसंगिनी में सत्यं, 
शिव, सुन्दर की खोज करते-करते प्रकृति ओर ब्रह्म के सत्य शिव सुन्दर में 
दत्तचिच हो गये। फलतः प्रकृति ओर ब्रह्म का लीला रस उन्हें आनन्द- 
विहल करने लगा ) वे प्रकृति ओर ब्रह्म की सत्योपलब्धि तथः आनन्दानु- 
भूति से विभोर होकर काव्य में सत्य शिव सुन्दर का प्रणयन करने लगे। 
रवि-रश्मिरयों का अरुणोदय जीवन की चेतना हैः-- 


एसो तुमि प्रिये, 
आजन्म साधन घन सुन्द्री आमार 
कविता कल्पना-लता | 


ना 
0 
रा 


रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ 


कवीन्द्र रवीन्द्र की भ्रेष्ठठा उनकी कविताओं-गीतिकाव्य, में है। गीति- 
काव्य के पश्चात्‌ उत्कृष्टता की दृष्टि से छोटी कहानियों का स्थान श्रेष्ठ है। 
गुरुदेव की कवितायें एवं कहानियाँ खामाविक कविधर्म में उत्तीण हुई हैं । 
उनका खाभाविक कविधर्म उनकी कविताश्रां श्रीर कहानियों में साफल्य 
लाभ करता है। वस्तुतः वंगसाहित्य मै छोटी कहानियों का सूत्रपात रवीन्द्र- 
नाथ ने ही किया है। बड्िमचन्द्र की सवोगीण प्रतिभा कमी भी छोटी 
कहानियों की ओर आकष्ट नहीं हुईं | यद्यपि उनकी दो एक कहानियाँ ऐसी 
हैं, जिन्हें वास्तविक श्रनुभूति एवं स्वाभाविक कथाविस्तार, भाव एवं कल्पना 
के प्रभाव से आन्दोलित किया गया है, परन्तु छोटी कहानियों की कसोटी 
पर कसने से वे पूर्णतः छोटी कहानियों की कोटि मै नहीं श्रार्ती | वे उपन्यास 
की कथा का लघुरूप मात्र प्रतीत होती हैं। वद्धिम युगप्रवतक ऋषि हैं । 
वे मानव जीवन के सम्मुख सर्वोच्च आदर्श की प्रतिष्ठा करते हैं। श्रतः उनकी 
वाणी राष्ट्रीय एवं सामाजिक अम्युत्यान की नूतन चेतना एवं नूतन प्रेस्णा 
सिद्ध हुई । विशाल देश और जाति के उगठन के लिए योजना फा विस्तृत 
हो जाना सखामाविक है। अतएव ऋषि बकिम के उपन्यास एवं लघु कथायें 
योजना में बाघक राजतन्त्र के विप्लव का विस्तृत चित्रण हैं। इनकी कथा- 
वस्तु इसीलिए बहुत कुछ कल्पना के आधार पर द्रोपदी दुकूल हो गई है| 

छोटी कहांनिर्यों की विशेषताये हैं, छोटे से वातावरण में जीवन की एक 
छोटी, तुच्छु घय्ना के अश को अभिव्यक्त करना अथवा शानात्मक भावा- 
त्मक एवं क्रियात्मक श्रनुभूतियों को घटनाचक्र में भाव-रसकल्पना एवं 
प्रतिभा के द्वारा आन्दोलित करके उसे चित्रित करना; कयावत्तु के किसी 
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एक अश के दृश्य को रूपान्वित करना छोटी कह्ानिर्यों को कलाइति है | 
खीन्द्रनाथ ने ही वर्वप्रथम सामाजिक एवं पारिवारिक जोग्न की सकीर्णे 
तथा नगण्य समभी जानेबाली कथावस्तु को कला के समुच पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
किया है | जीवन की आशा-आकाज्ञा, भाव-अभाव, हर्ष विषाद परिवार से 
बृहद्‌ समाज तक फैले हुए हैं। कुशल कलाकार के हार्थों में ऐसी अनेक 
तुच्छ समभ्ठी जाने वाली घटनायें अमरता प्राप्त कर चुकी हैं। रवीद्धनाय 
ने अपनी सुगमीर सहानुभूति एवं सूक्म अन्तदृष्टि से जीवन की सैकड़ों 
घटनाओं को श्रात्मतात्‌ करके माव, कल्पना एवं रूप-रस से निषिक्त किया 
है। गुरुदेव के अमिनव सतार का निरीक्षण करके भावुक विमुग्ध हे 
जाता है। खीद्धनाथ ने जीवन को सकोर्णृता को छोड़कर श्रन्तद् ष्टिका 
उन्‍्मीलन किया है। उनकी क्षह्ानियों में यद्ठम श्रन्तदष्टि का उन्‍मोलन 
हुआ है। हमारे प्रतिदिन के कार्यकलाप भाजनापूर्ण होते हैं। मानव जीवन 
बढ़ा वैचित्र्यपूणं है। चित्तबृत्तियों का विचित्र रूप होना ख्ामाविक है । 
महाकवि भारवि ने ठीक ही कहां है--(विचित्ररूपाः खलु चित्तदृत्तय. 
मानव का वैचित्रयपूर्ण जोवन चित्तद्ृत्तियों के उद्देग, चाश्नल्प, प्रेम, कब्णा, 
दया--पर दु.खकातरता, उदारता से समुन्नत होता है। मावुक मानव ऐसी 
घटनाओं से अत्यधिक प्रमावित होता है। कुशल कलाकार मानव के मर्म- 
स्थल को श्रान्दीलित करने के लिए ऐसो घटनाओं एवं प्रस॑ंगों का चुनाव 
करता ही है, क्योंक्रि उसे अ्रमोष्ट है. मानवास्माको द्रवित करना और प्रार्णों 
को श्रनुग्राणित करना | जीवन की गुप्त भावधाराश्नों का आविष्कार रवीन्द्र- 
नाथ ने किया है | श्री जयशकर '्रखाद ने कथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत 
कुछ इसी सुगभीर सहानुभूति एवं सूक्ष्म अन्त ष्टि का उन्मीलन किया है । 
उनकी जीवनलोला हिन्दी-साहित्य के लिए वरदान खरूप मिली, ओर 
दिव्वालोक की तरह श्रालोकित होकर अ्रन्तर्घान हो गई | परन्तु कथा-साहित्य 
में उन्होंने जिस यूक्तम श्रन्तदष्टि का उन्मेष किया वह उनकी मावात्मक, 
श्ञानात्मक एवं क्रियात्मक अनुभूति का परिचायक है। प्रसाद! की कहानियाँ 
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रसमयी एवं भावपूर्ण हैं। इसका कारण स्पष्ट है। प्रसाद! हिन्दी का युग 
प्रवत्तक कलाकार है। उसकी अ्तिभा कवित्व से अनुप्राणित हुईं है । फलतः 
उसकी कहानियों का भावनापूर्ण होना निसगेसिद्ध है। भाव एवं कल्पना 
तथा रूप एवं रस का प्रसाद की कहानियों में पूर्णरूपेण समन्वय हुआ है ! 
पाश्चात्य साहित्य के अध्येता अ्रपनी दिलव दिमाग की आँखों मे एक 
खास तरह का चश्मा लगा लेते हैं, इसलिए उन्हें प्रसाद! और 'रवीन्द्र' 
को कहानियाँ शायद कुछ कम जेंचती हाँ; अथवा उनका दाम्भिक दृष्टिकोण 
इन कलाकारों के समभने में बाधक होता हो; अथवा वे श्रपनी शान 

विदग्घता का, हिन्दी साहित्य स्रष्टाओं की च्युति-विच्युति निकालकर सोत्र 
गालिव करना चाहते हों और श्रपनी प्रतिष्ठा की दुन्दुभी बजाना चाहते हें, 
परन्तु रवीन्द्र और 'प्रसाद! की प्रतिष्ठा वाकू अधिष्ठातृ-देवता, स्वयं सरखती 
ने की है। प्रसाद ओर रवीन्द्र भारत के जाज्ज्वल्यमान रत्न हैं। प्रत्येक 
भारतीय को इनकी कृतियोँ पर खामिम्गन है । क्योंकि इनकी खष्टि मे 
भारतीय समकृृति का निरूपण हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
धरसादं का जीवन अ्रल्प रहा; फिर भी उनकी प्रतिमा बहुधुखी है--अयात्‌ 
महाकवि कालिदास के शब्दों से प्रसाद! की प्रतिमा और कला की तुलना 
की जा सकती है +-- 


दिने दिने सा परिवर्धमाना छृब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्विशेषान ज्योत्स्नान्‍्तराणीवकलान्तराणि ५ 


हिन्दो साहित्य में “प्रसाद! की क्ृतियाँ का श्रध्ययन प्रेमचन्द्र की 
ऊृतियों की तरह न हो सका, इसका रोना श्रत्र भी रोया जा रहा है । कुछ 
'पंडितों ने ठीक ही कहा है कि भारत के पश्चिमी जिलों मे प्रसाद-साहिए्य 
का प्रचार कम हुआ है। हिन्दी का दुर्भाग्य कहूँ श्रथवा उक्त जिलों के 
व्यक्तियों की बुद्धि का दीवालियापन कहूँ; निराला और “प्रसाद की 
- कृतियों का यदि प्रचार नहीं होता है और लोग इन्हें नहीं समझ पाते हैं, 
तो इससे निराल्ला और असाद की ओष्ठता, महत्ता एवं रसात्मकता कम हो 


श्ण्द 


जायगी, इसे कम से कम कोई मी भावुक एवं विचारशील व्यक्ति मानने 
को तैयार न होगा | 'प्रसाद! और निराला गुरुटेव रवीन्द्रनाथ की भावात्मक 
एवं रसात्मक छाव्य-माल्य के सुगधित सुमन हैं | इन कवियों की कृतियों में 
कविप्रतिभा एवं गीतिप्रतिमा, रूप, रस तथा छुन्द-खर के साथ नृत्य 
करती हुई प्रवाहित हुई है। 


रवीन्द्रनाथ और "प्रसाद! की कहानियाँ कवि-लेखनी प्रयृत हैं| परन्तु 
प्रसाद कवि हैं, रवीन्द्रनाथ विश्वकवि हैं | इसीलिए रवीन्द्र ओर प्रसाद की 
कहानियों में पार्थक्य है। रवीन्दनाथ की कात््य रस-निषिक्त प्रतिभा अतुल- 
नीय है। ऐसी प्रतिमा फो प्राप्त करके उन्होंने मानव जीवन की साजसजा 
शुज््य लीला देखी है। श्रनाडम्बर जीवन-प्रवाह से कविद्ददय कहानियों में 
भाव-विहल न हो सका, बल्कि दुःख दैन्य, करुणा-क्दन तथा आनन्द- 
उल्लास से उच्छूसित होकर प्रथिवी की वेदना सुनने के लिये सतक एवं 
सावधान हो गया है। गुरुदेव की अधिकाश कहानियों मैं गीतिकविता 
( लिरिक ) का सा वेदन-निवेदन है। कविता लिखने का एक खास तरह 
का मूड होता है, इसी मूड से कवि प्रेरणा पाकर कविता का प्रशयन करता 
है। रवीन्द्र की कहानियाँ कविता की ही तरह मार्वों ते अनुप्राणित हुई हैं। 
परन्तु कवि कविताओं में भाव-विभोर है ओर कहानियों में सतक | 

रवीन्द्रनाथ की श्रधिकाश कहानियाँ कविजीवन के खर्णयुग की 
द्रोतक हैं। “सोनार तरी” से लेकर “चित्रा” “चैताली” “काहिनी” 
“कल्पना” “कथा”, क्षणिका आदि में कविजीवन उच्छूसित हो उठा 
है। डा० नीहार रजन राय के शब्दों में विशेष करके “सोनार-तरी” “चित्रा” 
तथा “चैताली” की कविताओं मैं समस्त विश्व जीवन के साथ उनका 
( गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का) बहुत ही सहज एवं श्रानन्दपूर्ण योग है;- 
समस्त कार्य एवं सम्पूर्ण श्रमिश्ता के श्रन्तगंत उनका श्रपूर्व विस्मयकर 
सौन्दर्यचोघ विद्यमान है। तुच्छ से तुच्छुतम वस्तु भी उनकी दृष्टि से ओमकल 
न हो सकी | उन्होंने साघारण से साधारणतम विषर्यों को अपनी कविताओं 
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एवं कहानियाँ मे सर्वोच्च पद्‌ प्रदान किया है। नदी के गम में बने द्वीप पर 
कोई बॉस की लम्बी पतली तीलियोँ छोलता है; नदी के घाट पर शरीर पर 
के कपड़े उतार कर ग्रमीण बालिका मल मलकर नहाती है, सरोवर में इंस 
तैर रहे हैं आदि दृश्य गुरुदेव खीद्वनाथ की दृष्टि को आकर्षित करते रहे । 
फलतः उन्हीं दृश्यों का चित्रण उनकी कविताओं और कहानियों में हुआ 
है। प्रकृति के साथ कवि रवीन्द्र का एकात्मत्रोध, जीवन के सहज सामान्य 
व्यापार उनके मानस मै अद्धा ओर विश्वास का माव जाग्रत करते रहे। 


कवि रवीन्द्र की सुप्रसिद्ध कहानी 'पोस्थमास्टर' जिस समय लिखी गई 
थी, उस समय वे अपनी जमीदारी की देख भाल कर रहे थे। उनके दिन 
पूर्वी बंगाल मे एक नदी के ऊपर पढ़ी नोका पर बीत रहे थे। कवि की 
यह जीवन-यात्रा अपूर्व आनन्दमय एवं वैचित्यपूर्ण थी। वंग प्रान्त का 
निजन प्रदेश, नदी का तट, उन्मुक्त आकाश, खुले मैदान, छाया-सुनिविड़- 
गम, सरल सानसजाशूत्य आमजीवन, दुःख से पीड़ित, अभार्वों में व्यथित 
फिर भी शान्त सहिष्णु ग्रामवासी; इन सत्र घटनाओं एवं सामिक दृश्यों 
का कवि ने चित्रण किया है। कवि की इन ग्रामवासियों के साथ सहानुभूति 
एवं ममता बढ़ती गई । उसने वंग प्रान्त के ग्रामजीवन मे अ्रपनी कत्रित्व 
शक्ति से प्रेरित श्रन्तद् ष्टि का प्रसार किया । ऐसे परिवेश में रहकर भावुक 
रवीर्द्र की भावुकता कहानियों के रूप मे प्रस्कुटित होने लगी। कवि की 


प्रतिभा कहानियों के अन्तर्गत पूर्णरूपेण दुःख-सुख, वेदना ओर आनन्द में 
उन्मीलित हुई है । 


कषस्टमास्टर! में कवि रवीन्ध ने स्नेहलोलुप एवं नि सहाय ग्रामीण 
वालिका के सकझण जीवन का चित्रण किया है | बालिका का स्नेहाकांची 
हृदय स्नेड विच्युति की आशका से कारुणीक भावमुद्रा का प्रकाशन करता 
है । गुरुदेव की ये कहानियाँ गोत धर्म से अनुप्राणित हैं। गीत-घर्म कवि 
की भावुकता का सार्वात्य भाव है| प्रकृति--जड-चैतन्य, प्रेम-करणा के 
नाना रूप, रस, गन्ध एवं छुन्द-घ्वनि के साथ समन्वित है । प्रकृति के मूल- 
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तत्त्व सब में समान हैं। अतएव विश्व जगत्‌ की सारी घटनायें एक दूसरे के 
प्राोँ की ही धड़कने हैं। गुरुदेव की अन्तदंष्टि प्रार्णो के सकरूण एव 
अश्रुसजल-गीत सुनती है श्रोर उसी की कहानियों में सृष्टि करती है| 
'फलतः गुरुदेव रवीन्द्र वी कहानियाँ श्रव्यक्त प्रार्णों की व्यथा का अमभिव्यक्त 
चित्र हैं | 

अपने वन्धु बान्धवों से दूर एक विजन आम में दरिद्र पोस्टमास्टर 
अपने जीवन को निवासित समझता है। कमी कमी वह श्रपने कमेरे में 
अकेले बैठकर “स्नेह पुत्तलि मानव मूर्ति! के साथ विविध मनोरथ की 
कल्पनायें करता रहता है। उसे अपने बाल ब्चों और ज्जी की बातें याद 
आती हैं । 


केवल इतनी सी बात को कवि ने सुन्दर करुण रूप प्रदान किया है| 
विदा का अवसर समीप श्राया, रतन (बालिका ) पोस्टमास्टर के सामने 
से दौड़ती हुई निकल गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर घोरे धीरे नाव की ओर 
चला | ग़ुरुठेव रवीन्द्रनाथ के हृदय की ममता एव वात्सल्य पोस्टमास्टर के 
रूप में निम्नलिखित प्रकार से चित्रित हुई हैः--- 

पोस्य्मास्टर “जब नोका पर चढ़े ओर नौका चल दी--वर्षाविश्फा 
रित नदी धरणी की उच्छुलित श्रश्राराशि की तरह चार्रो ओर छुल छुत्र 
करने लगो, तब हृदय में वे ए.क प्रवल वेदना का श्रनुमव करने लगे, एफ 
सामान्य बालिका को करुण मुखच्छुबि मानो एक विश्व व्यापी बृहदू अरव्यक्त 
व्यथा का प्रकाश करने लगी | एक बार नितात इच्छा हुईं कि लौट चलूँ, 
जगत्‌ की क्रोड विच्युत उसी शअ्नाथिनी को साथ ले श्राऊँ, फिन्तु उसी 
समय पाल को इवा मिलती है, वर्धा का स्तोत प्रखर वेग से बहता है, ग्राम 
अतिक्रम करके नदी तठ का श्मशान दिखाई देता है--एवं नदीप्रवाह में 
भासमान पश्चिक के उदास दुदय में इस तत्त्व का उदय हुआ, जीवन मे ऐसे 
ही कितने विच्छेद श्रोर कितनी मुत्युयें होती रहती हैं, लौटने से फल क्‍या ? 
प्रुथिवी में कौन क्सिका १? 
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मुद्देव खीन्द्रनाथ की इसी प्रकार की कहानियों--'काबुलीवाला 
पाहमाया) 'एक राज़! प्रमृति हैं, ' जिनमें कवि ने 'विच्छेदध्यथित' प्राण 
का आरनाद अ्रैकित किया है। गुरुदेव की इन गोतघर्मी कहानियों में भाव 
की प्रधानता है। उनकी भावप्रघान कहानियों में प्रार्णो की भाषा प्राण 
ही तक सीमित नहीं है; बिक सम्यूर्स प्रकृति स्नेहबन्धन एवं बिच्छेद्कतदन 
से श्रमिभूत है। गुरुदेव ने मानव मन की वेदना को विश्वव्यापी रूप मे 
परिकल्पित किया है।-- 

“देखते ही देखते पूर्व दिगनत से घनी मेबराशि प्रकाश्ड काले पाल 
को उठाकर आकाश में फैल गई, चाँद श्राछुन् हो गया; पुरबैया वेग से 
बहने लगी; बादलों पर बादल उमड़ने लगे; नदी का जल खल खल हास्व 
से श्फीत होकर उठने लगा; नदी तीरवर्ती आन्‍्टोलित वनशभ्रेणी मै अ्रन्धकार 
पुजीभूत हो उठा, मेढ़क बोलने लगे; मिल्ली की ध्वनि मानो झआरी से 
अन्धकार को चीरने लगो--सामने आज मानो समस्त जगत्‌ की रथयात्रा 
है, चक्र घूप रह्य है, ध्वज! उड रही है, पृथिवी काप रही है; मेघ घुमढ' 
रहा है, हवा वह रही है।” 

गुरदेव रवीन्द्रनाथ वस्तुतत्व को लेकर कहानी का चूत्रपात करते है, 
किन्तु उनकी मानसिक सृष्टि कया-वस्तु को छोड़कर रस के भावलोक में 


आत्मविसजन करती है ! 'काबुलोवाला' कहानी के प्रसंग से इस कथन की 
पृष्टि होती है।-- 


पाँच वध की छोटी बालिका मौनी अपने दरवाजे की बेंच पर बैठी हुई 
है। सुदूर सीमा प्रान्त को पार करके भारत में अपना लेन-देन करने बाला 
'काबुली वाला' मीनी के पैरों के पास जमीन मे बैठा हुआ है। वह मीनी का 
श्नरयल प्रलाप सुनकर मुसकरा टेता है और बीच बीच मे प्रसगानुसार 
अपनो पा के में देने लगता है। 'काबुली वाला” मीनो को बहत 
प्यार करने लगता है। वह सीनी को किसमिस और खबानी का 

वाली भोली से निकालफर देता है। मीनी का पिता जे ने ५ 
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“उसे यह सत्र क्यों दिया, इस तरह ओर अब न देना ।? ऐसा कहकर 
थे काबुली वाले को एक अठन्नी दे देते हैं। मीनी घर के भीतर भआती है | 
मा पूछुती है--- 

“तूने यह अठन्नी कहाँ पाई १?” 

मीनी कहती है--“काबुली वाले ने दिया है |” 

मा जोर से कहती है--“काबुली वाले के पास तू अठन्नी लेने क्‍यों 
गई (?? 

मीनी रुश्रासी होकर कहती है--मैंने नहीं माँगा, उसने अपने श्राप 
दिया, पिता आकर मीनी को विपद से मुक्त करता है। रवीन्द्रनाथ इस 
घटना को बड़ी मार्मिकता से चित्रित करते हैं! मीनी के पिता ने अठन्नी 
काबुली वाले को किसमिस और खूबानी के मूल्यरूप में दी थी, किन्तु 
वात्सल्यपूर्ण काबुलीवाले ने उस श्रठज्नी को चुपके से मीनी के हाथ में ८ 
दी | पिता को यह ज्ञात न हो सका। काबुली वाले का दृदय ममतापूर्या 
है। वह रोज आता है और पिस्ता बादाम की घूस देकर मीनी के 'बुद्र 
लुब्ध द्ृदय” पर अधिकार कर लेता है। इन दोनों में मैत्री हो गई है। 
काबुली वाले का नाम रहमत है। उसे देखते ही मीनी पुकारवी और पूछती- 
“काबुली वाला ओो काबुली वाला तोमार श्रो कूलिर भीतर की | रहमत 
एक श्रनावश्यक चन्द्रविन्दु योग करके हँसते हुए कहता है-- 

६६ दांती' है 

अर्थात्‌ उसकी छोटी सी मोली के भीतर एक बढ़ा भारी हाथी है, यही 
उसके परिहास का यूक्तम मर्म है। दोनों में खूब वात्सल्यपूर्य हँसीं होती। 
रहमत ने एक दिन हँसते हुए पूछा+--- 

“५ ( खोँखी तोमी ससुरबाडी कखूनू जावे ना )” 
बिटिया, तुम सुसराल कर्मी जाओगी नहीं ! 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का कथन है 'वगाली घर की लड़की श्राजन्म 

श्वशुरबाड़ी' शब्द से परिचित होती है? किन्तु मीनी इस शब्द से श्रनमिश्ञ 
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थी। इसलिए वह काबुली वाले के अनुरोध को न समझ सकी। उसते 
उसी के शब्दों में उल्लनः कर पूछा-तुमि (ठुम ) श्वशुरत्राढ़ी जावे 
4 जाओ्रोगे ) ! रहमत काह्पनिक श्शुर के प्रति प्रकाए्ड मुष्टिका का 
आत्फालन करके कहता है-- 
“हामी ससुरके मारबे ।” ( में सझुर को मार्रेगा। ) 
मोनी सघुर नामक किसी एक श्रपरिचित जीव की दुरवखा की 
कल्पना करके खूब हँसती । 
भर हर्ष हर 
गुरुदेव रवीन्द्र ने एक विदेशी, अन्य धर्मावलम्धो मानव के हथ्य के 
कोमल वात्सल्य भाव का उन्मीलन किया है। 'काबुली वाला” रुपये पैसे के 
मामले में बढ़ा तेमुरब्बत होता है। गुरुदेव ने उसकी इस प्रब्नत्ति की ओर 
सकेत किया है। उसने एक आदमी को छुरी मार दी थी। उसकी सजा हो 
“गईं। हथकड़ी पहने जब्र वह मीनी के दरवाजे वाली सड़क से जा रह। था, 
तब मीनी की नजर उस पर पड़ी और वह एकाएक बोल उठी-- 
तुमि श्वशुर बाड़ी जावे !? (तुप्त ससुर बाढ़ी जाओगे ? ) रह्मत 
ईँस कर बोला 'सिखानेइ जे? ( वहीं जाता है ) | 
काबुली वाले को कई वषे की जेल हो गई । मीनी चढ़कर पूर्ण युवती 
हो गई | जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसकी सखाओं के 
चजाय सखयों से दोस्तो बढ़ने लगी। काबुच्नी वाले को बातें वित्वृत हो 
गई । किन्तु भाडुक प्राणों मे अतीत की घटनायें नित्य नवीन रहती है । 
गुरुदेव का काबुली वाला उन्हीं की तरह अनुभूतिसम्पन्न है। 
हि श्र ५८ 


शरद का सुहावन समय है। विवाह की शहनाई मीठे पतले स्वर से 
बज रही है। काबुली वाला कमरे के सामने आकर सलाम करता है। मीनी 
का पिता पहले पहचान न सका, क्योंकि उसका रूप श्रौर पोशाक बदली 
हुई थी, परन्तु गौर करने पर ज्ञात हुआ; यह काबुली वाला है। मीनी के 
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पिता ने पूछा की रे रहमत के आसिली' ( क्‍यों रे रहमत कब आया ! ) 
उसने कहदा--'काल सध्या बेला जेल से खालास पाया है |? 

उसके मन में यह विश्वास था कि मोनी पूर्वबत्‌ होगी । किन्तु मीनी 
अब पूर्ण युवती हों गई है | सचके सामने निकलने मैं उसे लजा होती है। 
'काबुली वाला' गुरुदेव का सवेदनाशील पात्र है। उसकी ध्ययित आत्मा 
का करुण ऋन्‍्दन गुरुदेव खीन्द्रनाथ के सिवा श्रौर कोन दरदी दिल सुन 
सकता है। 

मीनी का पिता उस खूनों की सूरत से नफरत करने लगता है। श्रतः 
काबुलीवाले को सुनना पढ़[--- 

“आज हमारे घर में एक काम है, में कुछ च्यस्त हूँ, तुम आज 
जाओ ।? , 

भावुक प्राणी की श्रात्मा छोटी से छोटी बात से रो पढ़ती है, उसका 
हृदय फूल से भी अ्रधिक सुकुमार होता है, फिर यह तो बहुत बड़ी बात 
थी | श्रस्तु, काबुली वाला तत्तण चलने के लिये उद्यत हुआ, श्रन्त मैं 
वह दरवाजे के पास जाकर ठिठक गया श्रौर बोला--“बिटिया को एक बार 
क्या न देखने पारऊँगा १? उसका मावविद्चल मन मीनी की पतली शआ्रावाज 
सुनने के लिए श्रधीर हो रह्या था। उसकी कल्पना में मीनी पुकार 
रही थी--- 

'काबुली वाला ओ काबुली वाला? पुराने वात्सल्य का स्मरण करके वह 
एक बक्‍स में अगूर श्र कागज के पैकेट मे किसमिस बादाम, शायद अपने 
देश के साथियों से माँग जाँचकर मीनी के लिये लाया था | उसकी अपनी 
भोली नहीं थी । 

मीनी के पिता ने जरा क्रँफलाकर कहा--आज्ष घर में काम है, आज 
किमी से भी मुलाकात नहीं हो सकती | वह कुछ उदास हो गया। शान्त- 
भाव से खड़े खड़े उसने स्थिर दृष्टि से मीनी के पिता की ओर देखा, ततश्चात्‌ 
बाबू, सलाम! कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मीनी के बिता के 
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मन में बढ़ी व्यथा हई; इच्छा होने लगी, उसे बुलाऊँ; इसी समय उन्होंने 
देखा कि वह खुद लौटा आ रहा है। 

समीप श्राकर उसने कहा--- 

“ए अयगूर औए कुछ थोड़े से किसमिस-बादाम खोकी (बिटिया ) के 
लिए लाया था, उसे दे दोजिएग़ा ।” 

मीनी के पिता ने उसे ले लिया। ओर पैसे देने के लिए वे उद्यत 
हुए.। काबुली वाले ने हाथ पकड़ लिए और कहा-- 


“आपकी बहुत दया, मुझे; चिर काल स्मरण रहेगी--सुझे पैसा नल 
दें।” बाबू, आपके जैसे लड़की है, वेसे देश में मेरे भी लड़की है। में 
उसी का भोला मुख याद करके तुम्हारी खोखी ( बच्ची ) के लिए कुछ 
मेवा लिए आता हूँ; में सौदा करने तो आता नहीं ।” 


काबुली वाला अपनी कन्या के छोटे हाथ की छाप हृदय से लगाये हुए 
प्रतिवर्ष कलकत्ते की गलियों मे मेवा वेचने आता है मार्नो उसी सुकीमल छोटे 
शिशुके हाथ का स्पशे उसके विराट विरही वच्ध मै सुधा सचार करता रहता 
है। मीनी के पिता की श्रॉर्खों में आँसू छुलकने लगे । वे काबुली वाले के 
बाललल्य से द्ववीभूत हो गये | उन्होंने श्रनुभव किया--'वह भी पिता है, मे 
भी पिता हूँ ।? उसकी 'पर्वतग़हवासिनी' छोटी पार्वती के उसी हस्तचिन्ह' ने 
हमारी मीनी की याद दिला दी । में यूल गया कि वह 'काबुली मेवा वाला' 
है और मैं एक सम्भ्रान्त बशीय बंगाली हैँ। मैंने मीनी को श्रन्तः पुर से 
बुलवाया। अन्तः पुर मे बढ़ी आपत्ति की गई, परन्तु मैंने कुछ ध्यानन 
दिया। रंगीन परिधेय पहने हुए तथा मस्तक में चन्दन लगाये हुए, बघू- 
वेशिनी मीनी सलज्ज भाव से मेरे पास खड़ी हो गई | काबुली वाला किंकर्तत॑व्य- 
विमूढ हो गया, उसकी पुरानी बातें मन की सन ही में रह गईं। श्रन्त में 
उसने हँसकर कहा--- 

“खोखी, तुम ससुर वाड़ी जायगी १?! 
मीनी अ्रव ससुराल का श्र समझती है; अन्र वह पहले की तरद उत्तर 
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न दे सकी--रहमत के प्रश्न को सुनकर एवं लज्जा से आरक द्ोकर वह 
मुख घुसाकर खड़ी हो गई | 


गुरुदेव रवीन्द्र की कहानियाँ--“काबुली वाला” एवं “पोस्ट मास्टर', 
उनकी अन्तयूंढ व्यथा और प्रबल वात्सल्य का द्योतक हैं। प्राणों का 
विच्छेद ऋन्‍्दन, एवं श्रामक्ति का श्ार्तनाद समस्त प्रकृति में व्याप्त होकर 
मानव-निसर्ग की सूद्रम अन्तर ष्टि फो उन्‍्मीलित करता है। कवि का माथुक 
इृंदय अपने जीवन की विरह श्रोर मिलन की अनुभूतियाँ छिपाये रखता 
है। कालान्तर में उन्हीं अनुभूतियों के सस्कार कवि दृदय को नित्य नूतन 
सृष्टि करने के लिए अनुप्राणित करते हैं। कवि रवीन्द्र का कवित्त्व इन 
छोटी छोटी कहानियों के रस से श्रमिषिक्त होकर विस्तृत-विश्व के प्रार्णों में 
श्रम्गृत घारा-प्रवाहित कर रहा है। कवि रवीन्द्र मानव के प्रा्यों का स्पन्दन, 
उसकी श्रनुभूति, एवं उसके स्थायी भार्वो का कहानियों में चित्रण करता है। 
घुरातन सस्कार प्रम की रँंगीली तृलिका से बढ़े कवित्त्य पूर्ण ढंग से चित्रित 
किये गये हैं । कवि रवीन्द्र प्रम चन्द की तरह न तो कहानियाँ लिखता है और 
न वैसी उसकी सुधार की मनोथृत्ति है। प्रेम चन्द को गुरुदेव से यदि प्रस्णा 
मिली होगी, तो केवल मानव प्रम की, श्रथवा विश्व-बन्घुत्त की, श्रथवा 
उपनिषद के निरुषाधिक ब्रह्म की, परन्तु गुरुदेव की तरह उन्होंने दरदी 
होकर समाज के पुरातन सस्कार्रो को सुततस्कृत करने की चेष्ट नहीं की; 
चल्कि उन्होंने समाज सुधारने की प्रेरणा “श्रर्ययरमाज! से पाकर विश्लव का 
मैरव नाद किया है । प्रम चन्द सुधारक हैं, [हन्दी की दो लिपियों में उनझी 
कहानियाँ लिखी गई हैं। फलतः भारत के उत्तर पश्चिम एवं मध्य में 
उनका प्रचार भी खूब हुआ है। परन्तु रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ के साथ 
उनकी तुलना करने से ज्ञात होता है कि प्रेम चन्द अपनी कथा-वल्तु की 
अनावश्यक ढग से बढ़ाते जाते हैं, किसी स्थायी भाव की प्रतिष्ठा के लिप्ट वे 
तरह रतइ की दलीलें और नजीरें पेश फरते हैं । वे अ्रपनी बात की मन- 
वाने के लिए. कमर बाँधकर मैदान में आते हैं और विरोधी दल की वात 
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को चुटकी बनाकर उड़ा देते हैं। फलतः उनका श्ञानात्मक और क्रियात्मक 
पक्तु सबल बन जाता है श्रोर पाठक उनकी शैली का मुरीद बन जाता है। 
रीन्धनाथ की शैली प्रेमचन्द से नितान्त भिन्न है; यद्रपि वे भी सुघारक हैं 
और ब्रह्म समान की दीक्षित सतान हैं। वे मानव की अन्तरात्मा मे प्रविष्ट 
होकर सानव की करुणा प्रेम दया तितिक्षा एवं पर दुःख कातरता की 
अनुभूति रखते हैं | इसका श्रय यह नहीं है कि प्रेमचन्द में उपयुक्त 
सदुर्णों की अनुभूति का अ्रमाव है; वरन्‌ कहानियों की अ्रभिव्यज्ञना से एव 
अन्त ष्टि के उन्मीलन से तथा कल्पना के भाव लोक में श्रात्म-विसजन से; 
यह सरलतया स्पष्ट हो जाता है कि प्रे मचन्द कथा वस्तु को छोड़कर रस के 
ऊध्वे लोक में उठकर भाव लोक की कब्पना मैं आ्रात्म-विसर्जन नहीं करते । 
प्रसाद! जी की कहानियों मे इस भावानुभूति एवं भावात्मक सत्योपलब्धि 
का उज्ज्वल रूप निखर डठा है। “रोहितास हुये के एक प्रकोष्ठ में बैठो हुई 
युवती ममता, शोण के तीक्षण गम्मीर प्रवाह को देख रही थी) ममता 
विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, 
मस्तक में श्राधी आँखों में पानी की बरसात लिए, वह सुख के कएटक शयन 
में विकल थी।” ( “ममता? ) (मधूलिकफा ) “वह कुमारी थी। उुन्द्री 
थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर-उघर लहराता हुआ स्वय शोमित 
हो रहा था. ... ... . .हषक बालिका के शुभ्र माल पर श्रम कर्णों की भी 
कमी न थी। वे सब बरोनियों मे गुँथे जा रहे थे ।.... . ,श्ररुण देख रहा 


था। क्ृषक-कुमारी मधूलिका को | आह कितना भोला सैन्दर्य ! कितनी 
सरल चितवन !” 
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“मेरा ृदय तुम्हारी उस छुब्रि का भक्त वन गया है टैबि !” 


रे “मेरे उस श्रमिनय का--मेरी विडम्बना का | श्राह ? मनुष्य कितना 
निर्देय है; अ्रपरिचित ! क्षमा करो, जाओ अपने मार्य |” गुरुदेव रवीन्धनाथ 
तथा प्रसाद थी की भावात्मक अनुभूति सत्य, शिव, सुन्दर का निरूपण 


११५ 


करती है। ऐसी सृष्टि के लिए. कवि का भाव पक्त सचल होता है। वह प्रेम 
और करुणा के द्वारा मानव मन का विश्लेषण करता है और कवित्वपूर्ण 
भाषा मैं सत्योपलब्धि तथा श्रानन्दानुभूति का प्रशयन। 


“दुराशा' कहानी मैं कवि रवीन्द्र ने अजेय प्रेम की प्रशस्ति प्रस्तुत की 
है। प्रार्णों का भावात्मक सगीत बाघा प्राप्त करता है, वह हिंगुण वेग से 
आन्दोलित होने लगता है। ऐसी मावनाओं का चित्रण करना केवल 
भावुक कवि का व्यापार है। क्योंकि कवि भाव रस एवं सगीत का अन्तर्द्रष्ट 
होता है। उसकी कविताओं ओर कहानियों मैं भावना ग्रन्थियों का उन्‍्मीलन 
होता है | 

एक नियत शुद्धाचारी ब्राह्मण अपने तपः पूत ऐश्वर्य से नवातर पुत्री के 
मुग्ध हृदय को श्रद्धा एव प्रेम से विनम्र कर देता है। प्रेम की अजेय शक्ति 
से वह घोडशो नवाब पुत्री अपने अन्तः पुर को छोड़कर बाहर श्राई । 
बाहर आते ही उसे प्रेम के देवता के सन्निकठ निष्ठ र एवं निष्करुण उपदेश 
प्रात्त हुआ, किन्तु प्रेम ने हार न मानीः-- 

“भुहूत्त में सज्ञा-लाम करके कठोर कठिन, निष्ठुर निर्विकार पवित्र 
ब्राहण के पद तल में दूर से प्रणाम किया--मन ही मन कह्दा, हे ब्राह्मण ! 
तुम हीन की सेवा दूसरे का अन्न, घनी का दान युवती का यौवन, रमणी का 
प्रेम, कुछ भी अहण नहीं करते, तुम खतंत्र हो, ठुम एकाकी हो, तुम 
निलिप्त हो, ठुम सुदूर हो, तुम्हारे निकट आत्म-समर्पण करने का अ्रधिकार 
भी मेरा नहीं ।” 

नवाब पुत्री का प्रेम ब्राह्मण के मन में किसी श्रन्य भाव की प्रतिष्ठा 
नहीं करता है। एकान्त में वही ब्राह्मण मुसलमान-दुद्विता के निकट पवित्र 
प्रेम का प्रत्याख्यान करके चला जाता है। वह नवाब पुत्री अपने को ब्राह्मण 
के योग्य बनाने की प्रबल चे्टा करती है। वह सस्कृत पढती है और संस्कृत 
पढकर शास्त्रों का पाठ करती है। उसे महसूस होने ज्षगता है कि आ्राह्मण 

आज उसके प्राण मैं व्यास हो गया है। उसकी अ्रन्तरात्मा ब्ाक्षणं की 
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भावुकता से अमिभूत हो गई है। यह कहानी गुरुदेव की काल्यनिक एव 
भावात्मक है। वे प्रेम से विश्व को गले लगाने के लिए अपने साहित्य मै 
ऐसे तल्लों का प्रतिपादन करते हैं, जिनका विश्व जनीन शान्ति एवं मैत्री की 
प्रतिष्ठा मे सर्वोत्कृष्ठ स्थान है। हिन्दी साहित्य मैं प्रसाद साहित्य की श्रभी 
उतनी विस्तृत विवेचना नहीं हो पाई जितनी रवीन्द्र साहित्य की वग भाषा 
मैं हुई है। रनों की खोज मनीषी या जौहरी करते हैं, र्न किसी को खोजने 
नहीं जाते । महाकवि 'प्रसाद! हमारी मातृ भाषा हिन्दी के गोरव हैं | उनकी 
उदार विश्रुत कीर्ति का उज्ज्वल प्रकाश विश्वव्यापी होगा और राष्ट्र भाषा 
का मुख बग भाषा की तरह समुज्ज्वल होगा। रत्न किसी को नहीं हो दता है, 
बल्कि रल को सत्र द्व ठते हैं। 
न रत्व मन्विष्यति मृम्यते ही तत! 

फलतः गुरुदेव की ऋह्महियाँ हमारी राष्ट्र भाषा के लिए उत्कृष्ट कल्पना 
शक्ति सूह्रम सौन्दर्यानुभूति एवं द्विवा भाव से व्याप्त रूप-रन-पिपासा की 
प्रेरणा देती रहेंगी। 


शोष कथा! मैं गुस्देव रवीन्द्र की प्रतिमा पुनः निसर्ग की वैचित्य 
पूर्ण परिधि से अनन्त ज्षितिज का छोर छूती है। कविल् मय भाषा भा 
की व्यज्ञना को निसगग के विस्तृत वातावरण में प्रति ध्वनित करती है । मानव, 
प्रकतति से अनुप्राशित होता है; फलतः उसका चित्त प्रकृति के नाना प्रकार 
के दृश्यों से प्रभावित हुए भिना वच नहीं पाता | रबीन्द्र की माडुकता 
विप्लव के भैरव नाद में भी प्रेम करुणा एव पर-दु;ख कातरता का मनो 
मुग्घकारी खर मुखरित करती है। वग साहित्य मे उसकी कहानियाँ अपनी 
विशिष्ट शैली के लिए त्रभूतपूर्व हैं। प्रकृति की श्रन्ध प्राण-शक्ति में कवि 
गुरु रवीद्ध चिन्मय मानव की सुक्रुमार तथा कोमल कठोर दृत्तियोँ का 
समावेश करके श्रानन्द मय सृष्टि का भाव प्रवण रूप प्रस्तुत करता है। यही 
उनकी कह्दानियों की मौलिक चेतना है ॥ 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का नाव्य साहित्य 


काव्य मैं नाटक को रम्य माना गया है । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का मानस 
कवि धर्मी है। कवि के काव्य मैं कवि मानस का प्रकाश मिलता है। कवि 
काव्य मैं आत्म-प्रकाश करके उसे वैचित्र्य पूर्ण ढहग से श्रभिनीत करता है । 
फलतः कवि की सूक्षम सोन्दर्यानुभूति दृश्य काव्य में परिणत हो जाती है। 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के सम्पूर्ण साहित्य में कवि का गीत धर्म व्याप्त है। 
उनकी कविताओं, कहानियों एवं उपन्यार्सों मैं उनका गीत धर्म प्रकाशित 
हुआ है। श्रौर नाटकों के सवाद, सगीत, दृत्य एवं अ्रमिनय मैं गुरुदेव का 
“नव रसामिनय चातुय परिलक्षित होता है। वगसाहित्य में दीनबन्धु, 
माइकेल मघुसूदन दत्त, गिरीशचन्द्र एवं डी०एल० राय के नाटक अत्यधिक 
प्रतिष्ठा प्रात्त कर चुके हैं | हिन्दी भाषा में मी वग साहित्य के उत्तम-उत्तम 
नाटकों का अनुवाद हुआ है | गिरीशचन्द्र श्रौर द्विजेन्धलाल राय के नार्टर्को 
में नाट्कीय तत्व पूर्ण रपेण सफल हुए हैं। इन नाटकों के श्रमिनय से 
दर्शकों को पर्यात आनन्दानुभूतत हुई है, क्योंकि ये नाटक अमिनय की 
कला मे पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। वगीय नाटकों में पाश्चात्य नाख्य साध्त्य 
का प्रमाव स्पष्ट दिखाई देता है | विशेष कर अंगरेजी साहित्य की-शेक्सपियर 
की शैली का वग भाषा में नाना प्रकार से प्रवेश हुआ है। काल क्रम से 
वग साहित्य पाश्चात्य उपादानों से उत्सुक्त होकर शआ्राघुनिक नार्थ्कों में 
श्रपनी श्रभिनव भाव भगिमा का उन्मेष करता है । जिस प्रकार श्आघुनिक 
श्रगरेजी नाटकों में ग्रीक ट्रेजेडी श्रथवा एलिजाबेयीय नावकों के लक्षणों 
का अ्माव मिलता है, इसी प्रकार आ्राघुनिक वग साहित्य में शेक्सपियरीय 
नाटकों का प्रभाव विल्ुत है। बगभाषा संस्कृत से शनुप्राणित हुई है, परन्तु 
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संस्क्षत नाटकों से वंगमाषा का विच्छेद पहले ही हो गया था। दीनबच्घु 
और गिरीश चन्द्र के नाटकों मैं दृश्य काव्य के लक्षण पर्याप्त हैं, परन्तु वे 
सब अ्रंगरेजी नाटकों का अनुकरण हैं। बंगीय नास्य मग्च यूरोपीय आदर्श 
के अनुसार रचा गया है । इसे डा० नीहार र॑जन राय ने भी स्वीकार किया 
है। उनका कथन है कि इसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की लज्जा 
नहीं होनी चाहिए । 


आचाये मरत के नास्य शास्त्र में भारतीय नाटकों की परम्परा की 
ओर सकेत किया गया है | परन्तु आधुनिक विद्वानों मे 'नटों एवं 'नाख्य! 
की नाना प्रकार से व्याख्या एवं परिभाषा को है। आज का बेज्ञानिक 
मानव परम्परा का गतानुगतिक नहीं है । वह परम्परा का सस्कार वैज्ञानिक 
विधि से करता है। प्राचीन रुढियों का श्रभिनय नूनन भाव भगिमा से 
होता है। पिष्टपेषित कथावस्तु मनोवैज्ञानिक ढंग से अ्रभिनीत होती है। 
मानव मन के संस्कारों एवं भावना ग्रन्थियों का उन्‍्मीलन श्राज कल्ल के 
नाथ्यकार मनोविज्ञान के श्राधार पर करते हैं। वे अपनी सूच्म अन्‍न्तहष्टि 
से मानव की मूल प्रवृत्तियों एवं उनसे प्रेरित प्रेम, करुणा, घृणा, ईर्षो- 
द्वेष, दया, ममता, वात्तल्य, एवं पर दुःख कातरता का नाटकों में प्रदर्शन 
करते हैं भाग्य विधान प्राचीन नाटकों की काया पलट देता था । परन्तु आज 
मानव-मन मानवीय संस्कार्स एवं पुरातन रूढियें। की काया पलट देंता है । 
नियति भी शआ्राज सामान्य नटी के रूप मैं रग मच पर अमिनय करती है 
और खष्टा मानव के चरण में आत्म विसजन करके कृत इत्य द्ोती है । 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के नाटकों में उपयुक्त भावों का पूर्ण रूपेण 
अभिनय हुश्रा है। वे मानव मन के पूर्ण पारखी हैँ | उनकी श्रनुभूति- 
सम्पन्न प्रतिमा उनके नाटकों में पल्‍्लवित हुईं । वे स्वयं नव रसतामिनय 
चतुर नद एवं अभिनेता थे। अतएव नाय्कीयता के भाव प्रदर्शन का 
कौशल, किन संवार्दों एवं गीतों के माध्यम से दर्शकों को भाव विह॒ल करेगा 
वे खूब्र जानते ये। “वाल्मीकि-प्रतिमाः रवीन्द्रनाथ का प्रथम नाटक है। 
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फवि ने इसमें त्वय वाल्मीकि की भूमिका में श्रभिनय किया था, साथ ही 
कवि के परिवार की बालिकाओं ने भी इसमें सहर्थ भाग लिया था। 
वाल्मीकि प्रतिमा! का अमिनय कवि हृदय के आनन्द और उल्लास की 
चिन्मय भाव भगिमा है। उमन्मुक्त छुन्द, वैष्णवी रामिनी, सवाद-तृत्य का 
अभिनय लोक में लोकातीत श्रानन्द की प्रतिष्ठा करता है । 


वाल्मीकि प्रतिमा! 'कानमृगया' “प्रकृतिर प्रतिशोध” एवं 'मायार 
खेला” श्रादि की सृष्टि सगीत से भावाविष्ट हुई है । विदेश में रहकर कवि 
रवीन्द्र आरयरिश मेलोडीज के स्वर में आआसक्त हो गया था । विलायत में 
रहकर उन्होंने नाना प्रकार के गीत सुने और सीखे । फलतः उनकी स्वर 
साधना में परिवत्तेन एवं परिवर्धन होना स्थमाविक था। उर्होंने अपनी 
जीवन स्मृति! में स्पष्ट लिखा है कि 'देशी ओर विलायती स्वर की चर्चा के 
अन्तर्गत “वाल्मीकि प्रतिमा” का जन्म हुआ है ।?...वस्तुतः वाल्मीकि 
प्रतिमा” मैं सगोत का एक नवीन ढंग से प्रयोग हुआ है । यह कवि के गीत 
नाख्य का प्रयोग है। गीत नाव्थ की विषय वस्तु एवं भाव का श्रभिनय 
सर्वथा नूतन नहीं है । इस नाटक मैं रस-माथुये गोर्तों के द्वारा अ्रभिव्यक्त 
किया गया है। कवि रवीन्द्र इस नाटक में किसी नवीन तथ्य का सम्पादन 
नहीं करता, वल्कि वह स्वस्साघना की परीक्षा करता है 


जाओ लक्ष्मी अमराय, जाओ लक्ष्मी अलकाय, 


ए बने एसो ना एसोना ए दीन जन कुटीरे! 


इस नाटक के ख्वर्स का गुनन अ्रभिनय के साथ शआआनन्दित करता 
है | स्वर माव कल्पना को मृ्तिमान करता है श्रभिनय के साथ | श्रतएव 
वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृगयाः? की विषय वस्तु रामायण से 
ली गई है| कवि रवीन्द्र दस्यु रक्ञाकर की काव्य प्रतिमा का ग्रमिनय करता 
है। 'काल झूगया! मैं वह दशरथ के द्वारा अन्धमुनि के पुत्र भवशकुमार 
फे बंध का करुण दृश्य प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि प्रतिभा और “काल 
सगया! की कया वस्तु रामायण के श्राघार पर श्रमिनीत हुई है। परन्ठु 
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4प्रकृतिर प्रतिशोध' में फवि ने अ्रपनी प्रतिभा से नूतन सृष्टि की है | इस 
लघु नाटक का नायक एक सत्यासी है। वह ससार के बन्धर्नों को एवं 
आकृति के विचित्र सोन्दर्य को विच्छिन्न करके इन्द्रियों के ऊपर विजय पाने 
के लिए निर्जन ओंधेरी शुफा में साधना करता है। एक दिन वह नगर 
के राजपथ से जा रहा है, उसे एक मातृ पितृ हीन बालिका मिलती है| वह 
उस परित्यक्त बालिका पर दयाद्रे होता है और उसे उठाकर कुटी में पहुँचा 
देता है । उसी दिन से बालिका उसे (पिता? कहकर पुकारने लगती है । इस 
प्रकार सन्‍यांसी के ह्ुदय में स्नेह एवं पर दुःख कातरता का माव ज्ञात्रत 
होता है| वह कहता है-- 
आज होते आमि आर नहिरे सन्‍्यासी !' 

अथोत्‌, आज से में अच सन्यासी नहीं रहा | 

अ्रकृति--प्रतिशोष” मे मानव की मूल प्रव्नत्तियाँ उसे प्रकृति की ओर 
उन्मुख करती हैं, फलतः अजित संस्कार विलुम्त हो जाते हैं | यही प्रकृति का 
प्रतिशोध है। “माया के खेला” में, रुख के मोह में प्रेम की छुलना में 
तरुण प्राण का सगीत श्रमिनीत हुआ हैः-- 

'एरा सुखेर लञागि चाहे प्रेस, प्रम मेलेना? 
'ये सब सुख के लिए प्रम चाहते हैं, पर प्रेम नहीं मिलता । 
शुधू सुख चले जाय 
एसति मायार छलतना” 

अर्थात्‌, प्रेम के पीछे उद्श्रान्त होने से पीड़ित होना पड़ता है, ऐसा 
माया का छुलिया रुप है। 

रवीन्द्रनाथ के उपर्युक्त नाकर्कों में दया, ममता परम, स्नेह वात्सल्य 
आदि युण, तपस्या की क्ठोरता मे, सस्कार्रों के अनुशासन मैं एवं नाना 
'प्रकार के विधि विधानों में, सघष फरते हुए श्रन्ततोयत्त्वा मानव का स्थायी 
भाव बनते हैं | दस्यु रक्तातर ( वाल्मीकि ) अम्यास की कठोरता में, सन्याती 
'संस्कारान्घ शासन में तथा सुन्दरी रूप ओर यौवन के मद में ग्रपनी मौलिक 
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प्रवृत्तियाँ की अन्तरात्मा में निहित शक्ति भूले हुए हैं। परन्तु मानतिक इन्द्र 
तथा परिस्थितियों के सघष नाटकों मैं श्रमिनय करतै हैं । 


मानव का मानसिक दन्द एवं परिस्थितियों का सघये जितना ही नाय्कों 
में त्पष्टता से अ्रभिनीत होगा, उतना ही नागक सफल होता है। 'प्रकृतिर 
प्रतिशोध' के इन्द्र मे ख्ाभाविक मनुष्यत्त्त को विजय हुई है | श्रतः यह नाटक 
सर्वाधिक सफल हुआ है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ इस नाकट मैं अपने 
प्रयोग से सिद्ध करते हैं. कि स्वाभाविक मनुष्यत्व नाना सघर्षों एवं इन्द्रों में 
अपने पूर्णत्व का वरण करता है। मानव की मौलिक शक्ति सुसस्क्ृत होकर 
अथवा विकृतत होकर संघ करती है, परन्तु सफल नास्थकार इन परिस्थितियां 
वी श्रनुकूलता अ्रथवा प्रतिकूलता में खवामावि-मनुष्यत्व का श्राविष्कार 
करता है। टेंमूसन्‌ साहब ने गुरुदेव के नाटकों के विषय मैं ठीक ही 
कहा है-- 
5 ]१8 00"9778(0 ए0४८ 38 06 ए0॥0)6 07 ॥0695, 
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इस छोटे से प्रभन्‍्ध मैं गुरुदेव के सब नाटकी की विवेचना करना 
सभव नहीं है ! उनका विशाल साहित्य सागर है । इस विशाल साहित्य 
सागर में सतरण करना एव मुक्ताओं के लिए डुमकी मार-मारकर अवगाहन 
करना, दुस्साध्य व्यापार है। फिर जिस व्यक्ति को सभी चीजें सुन्दर ही 
सुन्दर दिखाई देती है, उसे सुन्दर श्रोर श्रसुन्द्र मैं भेद करना अत्यन्त कठिन 
हो जाता है । शायद ऐसे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का श्रनु शीलन पद्धपात 
शूज्षय नहीं होता, क्योकि उसके नयनों में सावन की हरियाली सो छाई 
रहती है श्रथत्रा सदा दिवाली और सदा बसत नजर आता है । यह सरलतया 
कहा जा सकता है कि, “सावन के श्रन्धे ज्यों सुकून हरो हरो |” परन्धु यह 
विचार करने की बात है, आखिर जात क्‍या है कि सावन के अन्धे को हरा 
ही हरा सूकता है ? यह है प्राकृतिक साज सजा और नेश्रो की सवेदन 
शीलता भावोन्माद उन्हीं प्राणियों को होता है जे ससार के सर्वाधिक- 
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सुकुमार हृदय वाले होते हैं। पशु को हिस्टीरिया नहीं होती; वह मानव की 
तरह भाव विह्ल नहीं होता; हो, इन्स्टिक्ट से प्रेरित हो कुछ विशेष प्रकार 
की प्रचेशययें अवश्य करता है। परन्तु भावुक इन पर अपनी श्रनुभूतियाँ 
आरोपित करके आनन्द विमोर होता है। सद्ददय को सारी प्रकृति सवेगन 
शील एवं श्रनूभूति सम्पन्न दिखाई देती है। 


कहने का तात्पय यह है कि जिस प्राणी की जैसी भावना होगी तदनुरूप 
प्रकृति उसे दिखाई देगी। आनन्द वादी को दुःखमय संसार, आनन्द का 
खऋणात्मक पक्त हो क्‍्योंन हो, शआनन्द्मय दिखाई देता है। छुःख मै भी 
आनन्द की अनुभूति होती है-- 


ने तो मानत तोहि नहीं, तें कत भरथो उसंग । 
नहिं दीपक कछु दरद, क्यों जरि-जरि मरे पतंग ॥ वाया दीनदयाल 

ग्हमदिल फानूस से पतगे क्लुँफला कर कहते हैं।-- 

फानूस को परवानो ने देखा तो ये बोले, 

क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते ! (अकबर) 
भावुकता में दुःखमय ससार आनन्दमय वन जाता है। थयारी लो से 
लिपयने के लिए, पतगे फानूस से कहते है--'हमे अपनी प्यारी लो से 
आलिंगन करने क्यों नहीं देते ! क्‍यों हमारे बीच में बाघक होकर हमें 
जलाते हो ? यह माव विहल की आनन्दानुभूति की प्रचेष्ट है। अगर हम 
सावन के अन्घे को हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, और इसे देखकर 
हम भुजरिम साबित किये जाते हैं, तो क्या हम पूछ सफ़्ते हैं कि यह सावन 
की हरियाली आएणिर क्यों दिखाई देती है ? श्रगर दिखाई देती है तो 
इतनी सुहावनी क्यों दिजाई देती है ? इमका उत्तर मृत्िस्ड बुद्धिनन 
शायद नहीं दे पायेंगे, श्रगर देंगे तो सूखा जवात्र टका सा देंगे; इसलिए 
किसी दिलदार से पूछना चाहिए; किसी काव्यरस मर्मज्ञ रसिक से पूछना 
चारिए; अथवा किसी भावुक मनीपी से पूछुना चाहिए; सन्तोष प्रद उत्तर 
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मिलेगा | आत्मा आनन्दविभोर हो जायगी। मन मयूर नाच उठेगा। 
प्रार्यों के निभ्टत निकु ज में गुरुदेव रवीन्द्र का वेम़ु-ब्रादन होगां-- 


आमार चित्त तोमार सृष्टि खानि 

रचिया तुलिछे विचित्र एक वाणी । 
तारि साथे, प्रभु, मित्रिया तो मार प्रीति 
जागाये तुलिछे आमार सकल गीति 
आपनारे तुम्ति देखिछो मधुर रसे 

आमार मामारे सिजेरे करिया दान । 
हे मोर देवता, भरिया एदेह प्राण 
की अस्ृत्त तुसि चाहो करिबारे पान | 


अर्थात्‌, मेरे चित्त में तुम्हारी सुन्दर सृष्टि एक विचित्र वाणी का 
प्रणयन करती रहती है । उसी के साय, हे प्रमो ! ब्॒ग्हारा प्रे म मिलकर मेरे 
मानस में नाना प्रकार के गीतों को उद्धज्॒ करता रहता है। मेरे श्रन्तगत 
आप अपने मधुर रस का दान करके श्रपनी ही सुन्दरता का अबलोकन 
करते हो १ अथवा मुझमें आप अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा करके तुम अपने को 
मदुर-र+ व्याप्त देखते हो ।' रवीन्द्र साहित्य के सुविख्यात श्रालोचक श्री 
मोहित लाल मजुमदार ने स्पष्ट ल्खिा है कि रवीन्द्र काव्य एवं साहित्य 
गीति घर्मी है, उसमें बंग वासी की जाति गत प्रतिमा की जय हुई है। इसके 
मूल में जो कल्पनाभज्ली है, वह भारतीय काव्य पन्‍था की अनुगत न होने 
पर भी भारतीय साघना के श्रादर्श से श्रनुप्राणित है। रवीन्द्रनाथ की 
तरह विशुद्ध मारतीय मानस प्रकृति बकिम चन्द्र कीभी न थी, वरन्‌ इस 
हिसाब से कवि बक्रिम यूरोप का मानस पुत्र है। जो भी हो, मजुमदार 
साहब को ही नहीं सारे भारत को रबीन्द्र और बकिम पर गर्व है। वकिम 
सर्वे ग्रथम भारतीय जीवन में गीता की तरह-तस्मात्‌ उत्तिष्ट) की शख 
ध्वनि करते हैं । तदुपरात रबीन्द्र जन मन गण का अधिनायकत्व करने को 
श्रग्नसर होते हैं। दोनों के व्यक्तित्व भारत के वरदान हं। 
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रवीन्द्रनाथ का साहित्य गीत-धर्मी है। यह उनके काव्य और साहित्य 
के सभी-आलोचर्की का निष्कर्ष है। उनकी गीत घर्मी आत्मा, काव्य के 
भ्रन्तगत ही पल्‍लवित नहीं हुई है, वरन्‌ उनके नाटकों, छोठो कहानियों 
एवं उपन्यासों मै इनकी भावुक आत्मा पूर्ण तः विकसित हुई है। 'राजा ओ 
रानी' विसर्जन! तथा मालिनी इनके नाटकों का द्वितीय पर्व है। भाव, 
कल्पना एवं विषय वस्तु की दृष्टि से इन तीनों काव्य नाटकी की मूल चेतना 
एक जैसी है हृदय का उद्वेग एवं गुप्त वेदना कवि चित्त को आक्ान्त 
किये हुए. है | कवि 'मानसी' की कविताओं मैं अपने हृदय के श्रावेग एव 
बेदना को श्रभिव्यक्त करता है। उसी समय कवि राजा ओ रानी? तथा 
पविसर्जन! का प्रणयन करता है। 'राजा ओ रानी' नाटक मैं हृदयोच्छास 
प्रबल है। विषय वस्तु की इतनी महत्ता नहीं है; क्येंकि कवि का लक्ष्य सम्भ- 
वतः गीत काव्य के आवेग की ओर है। फिर भी इसकी कहानी पिष्ट पेषित 
न होने से श्रत्यन्त रोचक है। 'विसजन! गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का सुविख्यात 
नाटक है। यह शिक्षित समाज मैं सर्वाधिक समाहत हुआ है। 'विसजन” 
की घटनायें “राजा ओ रानी की तरह सघटित है। घटनाओं के क्रमिक 
विकास से विषय वध्तु बढ़ी कुशलता से प्रसारित की गई है। गोविन्द 
मानिक्य त्रिपुरा का राजा है। उसकी रानी बड़ी गरुणवत्ती है। रघुयति 
राजा का पुरोहित एक अत्यन्त तैजत्वी ब्राह्मण है । इस रघुपति के द्वारा 
पालित एक राजपुत्र युवक है, लितका नाम जयसिंह हैं। अपर्णा नामकी 
एक सरल बालिका है | त्रिपुरेश्वरी के मन्दिर में पशु बलिदान की पर- 
म्परागत प्रथा है । किसी के यह हिम्मत नहीं है कि इस प्रथा के विरुद्ध 
कुछ कहे । सर्व प्रथम इस प्रथा के विरुद्द अपर्णा अ्रपनी आबान बुलद 
क्रतो है। क्योंकि उसका प्यारा छागशावक आज मा त्िपुरेश्वरी के 
मन्दिर मे चलिदान के लिए पकड़ लाया गया है। सरलहृुदया चालिका 
राजा के निकट अआरखों में आंसू मर कर आती है। मन्दिर का सेवक जय 
मिंह वालिका के करुणा कातर स्वर से व्यथित हो जाता है। उसे आज 
विश्व जनीन प्रेम सन्ठिग्ध बना देता है। राजा उसी दिन से मन्दिर मे 


श्य् 


बलिदान की निषेधाजा का प्रचार करता है। पुरोद्चित रघुपति क्रोध से 
जलने लगता है। धर्म विनाश की सम्भावना से राजा के मन्नी और परि- 
घदवर्ग आशकित हो जाते हैं। युवराज नक्षत्र राय श्रौर प्रजा सभी विपद 
की सम्भावना हेतु भय ओर तन्रास से व्याकुल हो जाते हैं। जय सिह्ठ का 
चित्त राजा के आदेश से आ्राशकाकुल हो जाता है, वह इस शआआदेश को 
सुनकर विचलित होता है केवल राजा भयभीत नहीं होता, शेष समी को 
आशका होने लगती है| 

दूसरी ओर रघुपति ( ब्राह्मण ) श्रपने क्रोध को चारों ओर विकीण 
करता है। सभी लोगों को वह राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्त 
जित करता है पुरवासी राजा के आदेश के विरोघ में मदिर में बलि करने 
आते हैं, ओर राजा अपने सैन्य बल से इसका प्रतिकार करता है। जय सिंह 
राजा को किसी प्रकार भी शान्त नहीं कर पाता। रघुपति उन्मत्त होकर 
युवराज ओऔ्रौर जय सिंह को राजा के विरुद्ध विज्ञव करने के लिए प्रेरित 
करता है | वह पुरोद्दित जय सिह का भली-माँति समझा देता हैः-- 

““राजरक्त चाइ देवीर आदेश ।?? 

अथात्‌, देवी के आदेशानुसार रानरक्त चाहिए.। णय सिंह का भक्त 
एवं करुणा-कातर हृदय अ्रत्यधिक आ्राशकित हो णाता है, वह सोचता है 
कि सर्वमगला णगजननी मा, क्या वास्तव मैं इतनी निष्छुर पाषाण छृदया 
हैं ! क्‍या वास्तव में वे रक्त की प्यासी हैं १ 


“मकिन्तु राजरक्त । छि, छि, भक्ति पिपासिता माता, 

तोरे बोलो रक्त पिपासिनी?? ! 

अथात्‌, राजा का खून ! छि। छिः मक्ति पिपासिता माता को रक्त-- 
पिपासिनी कहते हो | तो फिर क्‍या बलि बन्द होगी! हो” किन्तु नहीं, 
नहीं, गुरु रघुपति के प्रति श्रश्नद्धा एवं श्रविश्वास होगा, जब तक तन मैं 
प्राण हैं, यह सम्भव नहीं होगा । वह स्पष्ट कहता है कि महा माया यटि 
राजरक्त चाहती है तो मैं वह रक्त श्रवश्य लाऊँगा। गुरुदेव की श्राशा है 
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कि जय सिंह अपणा से दूर रहे। उससे दूर रहने से श्रपर्णा के प्रति 
उसके मन मैं वेदना की तन्‍त्री प्रन्‍ल गति से बजने लगती है | फिर भी 
गुरुदेव ब्राह्मण हैं, उनकी श्राज्ञा शिरोघाये हैः--- 


ताइ देव गुरु देव ! 
चले जा अपरणा । दया-माया स्नेह प्रेस 
सब मिथ्या ! सरे जा अपणो......... 
.-- - --»--चले जा शपणों ९ 


जय सिंह अपणा को अपने से दूर रखना चाहता है, किन्तु वह कहती 
है... क्यों जाऊँ ९! किन्तु अभिमान नहीं है । 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की प्रेम करुणा एवं वेदना मूर्तिमान होकर अ्रभिनय 
करतो हैं| रघुगति और जय सिंह के संवाद दर्शकों के हृदय में विराद विप्लव 
और आशंका का भाव जाग्रत करते हैं | नाटकीयता की उत्कृष्टता मे, रघुपति 
की गरणती हुई वाणी मानों वज्शिखा की मशाल जलाऊर श्राती है, चार 
ज्चाँद लगाने । 

रघुपति के आदेशानुमार जय सिंह राजा की मन्दिर में हत्या करने जाता 
है परन्तु छूरी हाथ से फिसल जाती है, हाथ कॉप उठता है उसे फिर प्रतिज्ञा 
करनी पढ़ती है ;-- 

“मैं ज्ञा दू गा रानरक्त, भावण की अन्तिम रात मे देवी के चरणों में”? 
'परन्‍्तु रघुपति अभी शान्त नहीं होता है। उसी के पड़यन्त्र से मन्दिर में 
प्रस्तर प्रतिमा का सुख पत्र जाता है, इससे सारी प्रजा और शअ्रधिक शकित 
तथा भयभीत हो जाती है। परन्तु राजा गोविन्द मारिएक्य निविक्रार एव 
शान्त चित्त से स्थित है। जय सिंह के प्रार्णों मे इन्द्र एवं सं्रष मे आन्दोलन 
हो रहा है। एक ओर अपर्णा उसे अपने प्रे म ओर करुणा से आकर्षित 
करती है और दूसरी श्रोर पुरोहित रघुपति अपने निमम स्नेह एवं कठोर 
आदेश से उसे प्रभावित करता है। इस द्विधा भाव में पढ़कर जय विंह 
भार्मिक वेदना एवं निष्ककण आदेश से छुट-पटाने लगता है। राज हत्या के 
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घडयन्त्र मैं रघुपति बन्दी होता है और विचार-समा में उपस्थित किया जाता 
है। विचारोपरान्त उत्ते “श्रष्ट वर्ष निवाॉसन' का आदेश होता है। आज 
उसकी उद्दण्ड प्रकृति कुछ झ्ुुकती हैः-- 
“गेछे गबे, गेले तेज, गेछे ब्राद्मण॒त्व !!? 
गये गया, तैल गया, ब्राह्मणत्व गया, रघुपति श्रव अनु भव करने लगा 
है। परन्तु उसका पौरोहित्य उसे डत्पीढ़ित करता हैं, वह व्यथित होता है 
श्पनी आन्तरिक ज्वाला से :-- 
'राज-रक्त चाई देबीर' 
इधर नक्षत्र राय (युवराज) मुगल सेना की सहायता से त्रिपुरा पर 
आक्रमण करता है। जन्र अपना माई ही विश्वास घातक हो गया तो 
फिर गैर को क्‍या कहना । राना गोविन्द माणिक्य के सामने एक विकट 
समस्या उठ खडी द्ोती है। मन्दिर के बाहर श्रॉघी ओर तूफान का प्रकोप 
होता है | रघुपति निवांसित होने से पूर्व मन्दिर में प्रवेश करता है। उसकी 
हिंसक पाशविक बृत्तियाँ ठसे उन्मत्त बना रहीं हैं, इसी समय अपर्णा जय 
छिंह को खोजती हुईं आरती है। रघुपति श्राय बबूला होकर उसे प्रताडित 
करता है “मायाविनी ! दूर हो, दूर है, जय ठिंह को चाहती है | सर्वनाशी 
महापातकिनी ! श्रपर्णा चली जाती है जय सिंह दीढ़ता हुआ आता है । 
मन्दिर मैं रघुपति के सम्मुख वह उपस्थित होता है। रघुपति पूछुता है-- 
( राजरक्त कद्दों । ) 
जयसिंह स्तब्ध विमूठ कएठ से बोलता हैः-- 
आछे, आछे, छाड़ मोरे ! 
निज्ञे आमि करि निवेदन '--राजरफ्त 
चाइ तोर दयामयी जगत्पालिनी 
माता नाहिले किछू ते तोर मिटिवे न ठूषा ! 
--आमि राजपूत, पूवे पितामह छिलो राजा, 
एखनों राजत्व करे मोर 
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माता महवंश--राजरत्त आछे देहे । ए३ रक्त दिवो । एइ येनो 
शेष रक्त झनन्त पिफासा तोर, रक्त तृपातुरा 
अपणा को भावना की रकच्छा करता है। खून से लथपथ मन्दिर के 
प्रकोष्ठ में रघुपति विलाप करने लगता है-- 
' “जय सिंह ! वत्स मोर गुरुवत्सल फिरे आय, फिरे आय, 
वह अपने अभिनय का करुणामय दृश्य उपस्थित करता है। उसका 
कंसणाद् नाथ्य दर्शकों को भावाविष्ट करता है इसी समय फिर अपर श्राती 
है और जय सिंह की रुघिर से सनी मत देह देखकर पागल सी हो जाती है। 
पाषाण प्रतिमा से, वह कातर होऋर अपने प्यारे जय सिह की भीख माँगती 
है; पर प्रतिमा तो मन्‍्मय होती है; प्रतिमा तो पाषाण निर्मित होती है, उसमें 
चिन्मय श्रात्मा की सी सवेदन शीलता कड़ा १ 
मुरदेव रवीन्द्र का नाटक 'विसनन! निरथ्थक एवं निष्ठुर संस्कार तथा 
आचार के विरुद्ध प्रखर प्रतिवाद है। बालिका अप का विशुद्ध दृदय प्रेम 
श्र करुणा के प्रति ठुव॑ प्रथम सवेदनाशोल हुआ है| ज्यों-ज्यों मानव की 
अब्स्था प्रीढ़ क्ेती जाती है त्यो-त्यों उसकी प्रकृति को संसार के भिथ्या 
प्रप्च एवं अ्नैतिक घआचार व्यवहार जकड़ लेते हैं। इसका अ्रन्धानु करण 
गरघुपति के सवेग ( प्रा00707 ) में पूर्णतः दृष्टिगोचर होता है । उवेग से 
बुद्धि वा दिवाला राफ जाहिर होने लगता है। धर्म का श्रन्ध-मक्त रघुपति 
खून से देवता दी अ्रचना करने के लिए उद्विग्न होता है; श्रतः परिणाम 
अँसुओं से गीला हो जाता है। मानव मन का इन्द्र वहिजेंगत में विराद्‌ 
विक्षव, पड़यत्र एवं दशस कुकूर्त्या का संचालन करने मै जब सहायक होता 
है, तब मनुष्यत्व की किंकत्तेव्य विमूढ़ता सद्गु्णों पर वन्रपात करती है। 
स्वीदद्वनाथ ने मानव मन के अ्न्त्ईन्द्रों को विस्तृत विश्व में व्याएत देखा है; 


सम्भवतः इसीलिए, उन्हींनि इसे अमिनय का रूप दिया है। विसर्जन! का 
इन्द्र रवीन्द्र की प्रतिमा और कला का चूड़ान्त निदर्शन है। 


धभालिनी' की कथावस्तु भड़ी मनोरज्ञक एवं सरल है। रानकतन्या 
मालिनी भगवान्‌ बुद्ध के धर्म में दीक्षित हो चुकी है। राजा का श्रन्तः पुर 
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उसे अत्र बोध कर नहीं रख सकता, क्योंकि वह जिश्व झो है और विल्‍ 
उप्का है। उसे सत्य धर्म के दर्शन विध् के समस्त प्राणियों को सेधा 
होते हैं। उसका सावोत्म्य भाव विश्वजतोन शान्ति एवं मैत्री को शख ध्वनि 
है। परन्तु सनातन ब्राह्मण-घमोौव नम्बी प्रजा इस धर्म को नहीं चाद्तो है 
बौद्ध धर्म के विरोध मैं प्रजा उद्विग्न होती है ओर दिद्वोह्दो नेता क्लेमड 
उसका नेतृत्व करते हैं वे सबके सब्र राजा के निकट जाकर राजकन्या « 
निर्वासन की माँग करते हैं। प्रड्या के विरोव करने से राद्ा ओर रानी श्रयन 
कन्या को ब्राह्मण धर्म मैं प्रद्नतत इने के लिए उपदेश देते हैं। “'बर्म क 
क्या खोनना पढ़ता है ! सूर्य को तरह धर्म चिर ज्याति्मंप चिरकाल रहत 
है। उसी धर्म का अनुगमन करो, बहा राखा सरच है। मक्ति भाव र 
मत और क्रियाष्क्स करो-- 
शिव ५जा करो दिनियामी,वर मॉगि लहो,वाछा,तारि मतो स्त्रामी 
सेइ पतिद्दोवेत्तीरसमस्त देवता,शाम्लद्रोबेतारिवाक्य,सरत्त ए कथा 
भगवान्‌ शकर की दिन रात पूजा करो; और हे पुत्नि ! उन्हीं को तर 
मस्युज्ञय खामी का बर माँगो बद्ी पति तुम्हारा देवता होगा ठसी के पाक 
शात्र वाक्य द्वोंगे, यह बात विल्कुत्त सीघो है। स्मणी को शरीर फिसी धः 
मे दीक्षित होने को श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि रमणोी तो घर्म को अ्रधि 


8त्‌ देवता खय है। गुरेव रवीन्द्र श्रपनी एक कविता में जारी की बन्दर 
करते हुए कहते हैं :-- 


ये भावे रमणीरूपे आपन माधुरी, आपनि विश्वे८ नाथ करिक्षेत चुर 

( रमणी, स्परग् 

वे इसी भाव को नायकीय भाषा में. प्रत पनुसार कुछ दूधरी तरद 
अभिव्यक्त करते हैं । 

रमणीर धमम थाके, वक्षे, कोल्े, विरदिन स्थिर पति-पुत्ररूषे ।? 

अर्थात्‌ 'मणी का घर्म सर्वदा स्थिर रइता है बच खल में याद ? 

तथा पति-पुत्र रूप में ।” इस प्रकार उसे संखर घ॒र्म में लाने के लि 

हइस्प धर्म की शिक्षा दो जाती है। इसे दन्द्र छा मालियों नाटक: 


१३० 


उद्घाटन हुआ है। जिस प्रकार 'विप्तजन में परम्परागत धर्म के विरुद्ध 
मानव घर्म--विश्वर्म, की प्रतिष्ठा के लिए इन्द्र और उप का सचालन 
होता है; उसी प्रकार 'मालिनी' मैं भी सनातन घर्म के विरुद्ध, मानव घर्म 
के प्रतीक चोद धर्म का तंघषे, नाटकीय संवादों एवं भाव भगिमाओं द्वारा 
प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों नाटकों की साज-धजा समान है; परन्तु 
अभिनय की भाषा और मगिमा एक दूसरे ते श्रपना विशिष्ट श्रस्तित्त 
रखती हैं. विसर्जन! का रघुपति और 'मालिन' का क्षेमड्र; 'विसजना' का 
जयधिंद ओर 'मालिनी' का सुप्रिय; प्रायः एक ही भावना से श्रनुप्राणित 
हैं । परन्तु रघुपति आत्म गोरव की ज्योति को जोबन के अन्तिमक्ष णों तक 
अपने मे किसी न किप्ी प्रकार से जला रखना चाहता है। यही धारणा 
उसके घडयन्त्र में प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। परन्तु क्षेमड्डर में ऐसी 
कान्त नहीं हैं; और न प्रदयत्र को रघुपति की तर संचालित कग्ने की 
क्षमता ही हैं। इसके होते हुए मी ज्षेमक्कर का चग्त्रि वलिष्ठ है और रघु- 
पति का नितात दुर्येल; क्योंकि रघुपति कारागार के दशड का नाम सुनकर 
एकदम भय से काँपने लगता है--गेछे गये, गेछे तेज, गेछे ब्राह्म ग॒त्व' 

उठका गये, तेज ओर ब्राह्मणल्र मानो गिरगिट का रंग था, श्रथवा 
विदूषक की दाढी-मूछ थी । अमिनय काल में प्रचणइ श्रद्यद्वात एवं हाइ्दा 
कार करने वाला रघुतति क्षणमात्र में भीगी बिल्ली बनकर ब्रेठ जाता है 
इससे उसके दुर्बल चरित्र एवं मिथ्याडम्बर को कलई खुलती है। इसके 
विपरीत चषेमह्वर सत्युदशड की बात सुनकर डरता नहीं, बरन्‌ निर्मीकता से 
प्रत्युत्तर देता है। राजा पूछुता है, यदि तुन्हें प्राण दश्ड दूँ अ्रथवा तुम्हें क्षमा 
करूँ तो क्‍या करोगे ! रघुपति निर्मीक क्षेक्र कहता है ;--- 

“पुन वरि कत्त ठय का भार गमहण करूँगा, 
जिस पथ पर चला था, उसी पर फिर चलूगा। 

क्षेमझ्वर हृढ़ प्रतिश श्रविचल है, श्रतएव उसका चरित्र बलिप्ठ एव 
उदात्त है। फिर भी दोनों के श्रमिनय म्रग्घ कर देते हैं। 

प्रासभ मैं लिखा जा चुका है /कि रवीन्द्र का काव्य यीतभर्मी है। उसमें 
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उच्च श्रादर्श की प्रतिष्ठा के लिए रससृष्टि का आश्रय लिया गया है | खर 
गीतिकाब्य की मूल चेतना नहीं तो प्रेरणा श्रवश्य है। रवीन्द्र के नादर्कों में 
स्त्रियां खर का श्रनुरजन करती हुई किसी समुच्च श्रादश्श की प्रतिष्ठा के लिए. 
श्रात्मविसर्जन करने को सम्र॒त्सुक होती हैं। उनकी वाणी में खर संगीत एच 
कविता मृत्तिमान होकर उत्तर प्रत्युत्त के लिए तत्पर होती हैं. ।* श्रतएव 
रीन्द्र की तदण नारियाँ, यथा अपर्ा और सालिनी, नाटक में रस की 
सृष्टि के लिए. अपने स्वर संगीत श्रोर कविता का आश्रय लेती हैं । रबीन्द्र 
की भावधारा बहुत कुछ इन्हीं तरुण नारियों का आभय पाकर प्रवाहित हुई है । 

वग सहित्य के लब्धप्रतिष्ठित आलोचर्को ने रवीन्द्र नाथ के नाठकों को 
क्रमिक ठग से पर्चो मैं विभाजित किया है । उनके निम्नलिखित नाटक चतुर्थ 
पर्व मैं आते हैंः--- 

गान्धारीर आवेदन, सती, नरक वास, लक्ष्मीर परीक्षा, कश 
कुन्ती संवाद, 

गानन्‍्यारी के सानस में भो ह्विधा भाव की सृष्टि नाटफीय महिमा से 
मरि्ठत है । उसका पुत्र स्नेह श्रीर स्वरामी-धर्म उसे वैयक्तिक घर्म के लिए 
बाध्य करता है और दूसरी ओर उसकी मानवीय वृत्तियाँ उसे मानव घर्म की 
और प्रेरित करती हैं। फलतः उसके मानस मैं भी दन्द चलने लगता है। 
यद्यपि घृत राष्ट्र के चरित्र में भी श्रन्तद्वन्द्र की प्रतिष्ठा हुई है, परन्तु वह 
पूर्णतः श्रात्म प्रकाश नहीं कर पाती, इसका फारण यह है कि वे पुत्र स्नेह में 
अन्धे हो गये हैं. अर्थात्‌ वे श्पने पुर्जो के शअल्लावा किसी और को फूटी 
आँखों भी देखना नहीं चाहते । इसके अतिरिक्त गान्धारी मातृस्नेद्द से युक्त 
होने पर भी दुर्योधन के बैरी पण्डववो को आशीवाद देती है। अ्रतएव उसका 
चरित्र उच्चादर्श को लेक्वर सकुचित परिधि में डोलायमान होता है। यही 
इस नाटक की महत्ता है। “वती' नाख्य में सौ दन्द की प्रधानता है | यदि 


सपाण घर्म और परम्परागत सस्कार एक झोर चरित्र को संगठित करते हैं, 
तो दूसरी ओर खामाचिक पितृस्नेह का भाव इन्द्र उत्पल करता है। स्का 


रान्ध माता रमाबाई नाटकीय तत्तों की सगति प्राप्त करने के लिए मातृ 
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स्नेह को भूल कर परपुरुष की चिता में श्रपनी कन्या को चढ़ा देती है । 
कर्ण-कुन्ती के संवाद में भी मानसिक इन्द्र का अभिनय हुआ है। रवीद्ध ने 
मानव के सदूगुर्णों एवं उच्चादर्शों को प्राचीन ग्रंथों से ग्रहण करके नाठकी 
के रुप मे प्रतिष्ठित किया है। फलतः उनकी काव्य प्रतिमा मैं प्राचीन सस्कृति 
पुनः अपनी उदारवाणो का नित्य शुद्ध परिवेश प्रस्तुत करती है तथा नूतन 
सामाजिक चेतना सत्य शाश्वत मानव घर्म का जयघोष करती है। इन दोनों 
विचार धाराश्रों का हन्द्द रवीद्ध के नाख्य साहित्य मे श्रमिनीत हुआ है। 
गुरुदेव के पचम पर्व में व्यंग नाख्य प्रस्तुत किये गये हैं, क्योकि 
तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी ही थीं; लिनका साहित्य के माध्यम से निराकरण 
करना श्रावश्यक था। रवीन्द्र नाथ ने निम्नलिखित नाटकी के माध्यम से 
समाज के दु्बंल, सकीर्ण मिध्या आचरण का उन्मूलन करने के लिए व्यग 
नायक लिखे हैं; निनमे व्यग कौतुक, द्वास्य फौतुक श्रादि प्रसिद्ध हैं । 'बैकूठेर 
सवाता? 'गोड़ाय गलद' श्रादि प्रहसन हैं, जिनमें शुद्ध हास्यरस समाविष्ट है। 
'तासेर देश” नाक में व्यग की स्पष्ट छाप है; परन्तु इसमें तात्विक कथन 
चढ़े व्यग पूर्ण ढहग से चरितार्थ किया गया है । 'शारदोत्सव' 'फाल्गुनि' 
पक्त कबरी? प्रमृति नाटकों में कवि का विधेय है, प्राकृतिक सुषमा का 
मिरूपण करके जयगान करना “डाक घर रहस्यमय गोतघर्मी नायक है । 
इस नाटक के कण, गीतमाधुर्य में दूरागत वंशी रब सुनाई देता है श्र पवा 
सुदूर फा रहस्यमय उगीत । यह सगीत प्राणों को सुन्दर करुण रहस्य से 
अभिभूत करता है। समस्त नाटक में इसी संगीत की खर लहरी गूँजती 


प्रतीत होती है । 'डाक घर! शुद्देव का उत्तम रहस्यमयी नाटक है । 
'फाल्गुन? में कवि रवीन्द्र ने वसत का स्तवगान बड़ी कल्ात्मकता से किया 


है। यह भाव-प्रधान नाठक होने पर इसमें सोन्दये की अनुभूति दाशनिक 
रीति से श्रमिव्यक्त कीगई है श्रानन्दोत्सव का श्रधिकारी वद्दी हो सकता है, 
जो जरा के फष्ट से मुक्त है; जो नित्य नूतन प्राणों की कल्पना में लीन है। 
रवीन्द्र नाथ का “नटीर पूजा? "शाप मोचन? तथा रूत्य नाथ्य चित्रा- 
गदा, झ्रादि में उनका हत्य श्रौर नाट्य रस संचार करता है। “नटराज 
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ऋतुरग शाला का बृत्य और मावभगिमा जीवन का नृत्य हैँ, गम्भीर यनृर 
लीला ऋठ का वैचित्य पूर्ण खरूप प्रस्तुत करती है । इसमें मानव प्रार्णो 
की व्यक्नना श्रोर आवेग, उन्सुक्त होकर नास्य-रस को आत्मसात्‌ करने के 
लिए भावाचिष्ट होते हैं। माव व्यक्षना और अभिनय की दृष्टि से 'नटीर 
पूजा! को महत्त्व दिया है। यह नाटक अन्य नाटकों की तरह ह्य तथा भाव 
प्रधान नहीं है ' यह वस्तु प्रधान होने से सूह्षममभावानुभूति को मूत्तिमान कर 
ठेता है । गीति तथा दृत्य नाथ्य मैं युद्ध सौन्दर्य की अनुभूति दृश्य के 
आश्रम से सरलतया बोक्ष्गम्य एवं ग्राह्म हो जाती है। अतएव गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ के उपयु क्व नाटकों में भावम॒द्रा का विशुद्ध रुप श्रभिनय आह्म 
होकर दर्शकों एवं वाचर्कों को आनर्दित फरता है। #ुत्य नाख्य चित्रागदा' 
में सूक्षमभावों की अन्तह ष्टि को अभिनय के द्वारा उन्मीलित किया गया है । 
प्राणों की सूक्म श्रनुभूतियाँ, यदि गुरुदेव रवीद्ध नाथ के दृश्य काव्य में 
परिणुत न होती, तो हमे भाव, रछ, कल्पना एवं छुन्द नृत्य का शान इतनी 
सरलता से न हो पावा | मानव की भावना-प्न्थियाँ अत्यन्त जटिल हैं, 
उनकी श्रवतारणा नाटकों में करना सब्नेसे श्रघिक बटिल है, परन्तु गुरुदेव 
की प्रतिमा ने इन भावनाग्रन्थियों को अपने दृश्य काव्य मे चढ़ी सफलता से 
वन्मीलित किया है। फलतः गुरुदेव रवीन्द्र कवि-कीक्ति एव कवि सुष्टि के 
क्धिनायक हैं. । उनकी नित्य नूतन कवि कल्पना हमारी रसपिपासा को 
संतुष्ट करके विशुद्ध साहित्य की आसक्ति का उन्मेष करती है। गुरुदेव के 
काव्य रस से ज्यों ज्यों पिपास सतुष्ट होती णाती है त्यों त्यों विश्वजनीन प्रौति 
का भाव स्थायी होता जाता है | 

हे मोर चित्त, पुण्य तीथे जागो रे धीरे-- 

एइ भारतेर महा सानवेर सागर तीौरे । 

हेथाय दाँड़ाये दु बाहु घाढ़ाये नमि नर देवता रे 

उदार छन्दे परमानन्दे बन्दन करि ताँरे । 





श्श्४ 


ओपन्याप्तिक रवीन्द्र 


अंग साहित्य के मामिक प्राणरस की सृष्टि उसकी शाल्ा-प्रशाखा के 
पल्‍्लव पल्‍्लव में एवं सुमन-सुमन मैं उपचोयप्तान है । रवीन्द्र की प्रतिभा 
इसके मर्ममूल को सर्वाधिक रस निषिक्त करती है | फलतः बग साहित्य का 
सर्वोंगीण विकास होना, नितांत स्वामाविक है। उन्होंने केवल साहित्य की 
समृद्धि ही नहीं डी, बल्कि उसे अभिनव ठग से सत्यापित करके प्राण- 
वान्‌ बनाया है। गुरुदेव रवीन्द्र की प्राणप्रद सृष्टि मृन्मय मानवीय प्रतिधा 
में भी प्राण अतिष्ठा करती है । मुमूषु मानव प्राणमय्री सृष्टि के सम्पर्क 
में अमरत्व श्राप्त करता है । इस तथ्य का क्रमिक निरूपण गुरुदेव के 
साहित्य में प्रतिफलित छुश्रा है । 

गुरुदेव रवीन्द्र नाथ से पूर्व बंग साहित्य के अधिनायक चकिम्रचन्द्र 
चट्टोपाध्याथ थे । चक्रिम की प्रतिमा तथा प्रकाएड पाणिहत्य से बग साहित्य 
सम्पूण भारत मे तो गोसवान्वित हो ही चुका था, विदेशी भी उनकी विव्ग्घ 
सूक्ष्म अन्तर दृष्टि का लोहा मानते थे | बकिम के उपन्यास भारत के भाग्य 
विघान का क्रिपाशील निरूपण है। बकिम भारत के तपस्वी मनीषी हैं। 
उनके प्राशभव उपन्यास स्वजाति, स्वदेश एवं स्व समान के सस्यापक हैं ) 
वेकिम चन्द्र की साहित्य साधना, नर नारायण की प्रयक्ष एवं परोक्ष 
कष्योपलब्धि को आनन्दानुभूति से अनुप्राणित है। वे श्रदष्ट एव प्रत्यक्ष 
का निर्धास्ण, भावात्मक एवं ज्ञानात्मक मनुष्यल्र को स्थापना के लिए. करते 
हैं। वे अपने जीवन में केवल तत्त्व का ही अनुसन्धान नहीं करते, बल्कि 
देश, जाति ओर समाज का किम प्रकार से अम्युत््यान होगा, इसका चिन्तन 
करते हैं। वकिम चन्द्र ने अपने लेखों में इसका स्पष्टी करण किया है- 
काव्प का मुख्य उद्दे श्य नोति-जञान नहीं है, किन्तु नोति-शान का जो 


उद्दे श्य है, काव्य का भा वही उद्दश्य है।' उनका कथन है कि थो लोग 


श्रश 


कुकाव्य का प्रणयन करके दूसर्सो के चित्र को कल्लुषत करने की चेष्टा करते 
हैं, वे चोरों की तरह मनुष्य जाति के शत्रु हैं, एवं उन्हें चोरों की तरह 
शारीरिक दण्ड द्वारा दए्डित करना विधेय है। बंकिम के ठपयुक्त कथन से 
उनके उद्दे श्य ओर मनोद्॒त्ति का सरलतया परिचय प्राप्त किया जा सकता 
है। वे पूर्ण मनुष्यत्व की स्थापना करने में व्यत्त ये इशीलिए पघर्म मैं 
ध्यानावस्थित ये उनकी घाण्णा थी कि घमम का लक्ष्य मनुष्य के मनुष्यत्त्त 
की सिद्धि है। सम्मवतः इसोलिए, बकिम के उपन्यारथों में आदर्शवाद की 
प्रधानता है। वे शञानी चिन्तन शोल, समाज संस्कारक ये | उनकी प्रतिमा 
देशप्रे म एवं समान-सगठन में ही पल्‍लवित हुई हो, ऐसा नहीं, उन्होंने 
स्वघर्म श्रौर परघर्म की निष्पत्ति भी की है। फलतः उनको दाशंनिक 
मीमाता में केवल विश्लेषणी शक्ति ही नहीं सर्जनी शक्ति मी है| भा रमेश 
चन्द्र दत्त मह्शय ने वग साहित्य के इतिद्वास में युगप्रवर्तक बकिम के 
विषय मैं उल्लेख किया हैः-- 

(ुपह 8708/986 एाछ0 07 ध6 फ्रांत0२९फ्ररी३ 598700४%एॉ 
उनके साहित्य का सह्ददयता से अध्ययन फरने से ज्ञात होता है कि उनकी 
प्रतिमा श्रघटन घटन पटीयसी? है । देशात्मग्रोष उनकी प्रतिमा का मूल 
खोत है। 'बन्दे मातरम! फे मन्त्र द्रष्टान-टषि बकिपतर चन्द्र चष्टोपाध्याय के 
प्रथम उपन्यास दुर्गेश नन्दिनी/ मैं साहित्यिक चेतना है। यह अमरेणी 
रोम्तान्स की तरह आवद्ध श्रादर्श का आराघक है। 'मुणालिनो, 'युगर्सों- 
गुरीय! एवं 'राघा रानौ! एक ही आदर्श में संबद्ध हैं। स्वदेश प्रेम का 
जाग्रत स्वरूप सब प्रथम 'मृणालिनी? मैं दिखाई देता है | “कपाल कुएडला' 
एक श्रेष्ठ काव्य है। तदुपरात समता की समत्यान्नों और चरित्र विषयक 
रीति नीति से श्रनु प्राणित होकर बक्तिम ने 'विप-बृक्ष, “चन्द्रशेजरों तथा 
(कृष्ण कान्‍्त केविल्ला का प्रणयन किया है ॥ “श्रानन्द मठ वया सज 
सिंह देशात्मबोधक उपन्यास हैं । 'देजी चौघरानीः तथा “सीता राम! में 
धर्म तमस्या की प्रघानता है। इन उपन्यारों के अध्ययत के भाद यह 
भारणा श्रनायास बन जाती है कि वे वग साहित्य के युग प्रकर्तक प्रतिष्ठाता 
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हैं | परन्तु उनकी दृष्टि नव जाग्मत शिक्षित मध्यवित्त वर्ग तक ही सीमित 
रही । इसका कारण सम्मवतः यह था कि वंकिम युग में पाश्चात् 
सस्क्ृति के नम्पर्क से मध्यवित्ततर्ग की जीवन घारा किसी निश्चित प्रणाली 


मे प्रवाहित नहीं हुई थी । सामन्त-समाज विज्युत्त हो गया था, किन्ठ उसकी 
स्मृतियाँ ज्वलन्त थीं। अनीत का शौये दौये नव जाग्रत शिक्षित समान को, 


शआरन्दोलित कर रहा था | इसका पर्याौत्त परिचय बंकिस के उपन्यार्तों से 
मिल सकता है। 


वंकिम चन्द्र की मृत्यु के समय रवीन्द्रनाथ की अ्रवस्था ३२ वर्ष की 
थी। रवीन्द्र नाथ का प्रथम उपन्यास 'बों ठाऊुरानीर हाट! है, एवं द्वितीय 
उपन्यात 'राजषि' है। सफलता की दृष्टि से उनका 'चोखेर बाली” ( आँख 
की किरकिरी ) उपन्यास सफल हुआ है | 

अस्तु, चकिम के समय से रवीन्द्र के समय में सामाजिक अआचार- 
व्यवहार बहुत कुछ परिवत्तित एवं परिवरधित हो चुका था। श्रतः बेकिम 
ओर रबीन्द्र के उपन्यार्सों मे विभिन्नता होना स्वाभाविक है। परनल्‍्तु "वो 
डाकुरानीर हाट तथा 'राजषि! ऐतिहासिक शआदर्श पर रचित हैं। इनमें 
ऐतिहासिक घटनाओं एवं चरित्र की विचित्रताओं का पूर्णतया विकास 
नहीं हो पाया । इसका कारण यह था कि उन्हें जीवन की तव तक गहरी 
अनुभूतियाँ नहीं हो पाई थीं। उनकी शआआयु, इन उपन्यासों के प्रणयन के 
समय लगभग २० मा २४ वर्ष की थो। गुरुदेव ने इसे अपनी “जीवन 
चर्ृति! में स्त्रीकार किया है। उनका फथन है कि बचपन से तो में बाहरी 
लोगों के रुमपक॑ से बहुत दूर एक सकुचित सीमा में आवद्ध रहता था, 
भला लिखने का सबवल मिल्तत्ता तो कैसे मिलता | 

शुर्देव के लब्ब प्रतिष्ठित उपन्यास हैं 'चोलेर वालि' "नौकाइजों, 
“गोरा 'चतुरंग' 'बरे बाइरे! योगा योग! तथा 'शेपेर कविता श्रादि | 
“चोजेर बाली? बेंगला साहित्य का सामानिक उपन्यास है। इसमें मानव- 
मन की मूल इत्तियों एवं साम्राजिक संस्कार्रे से द्विा एवं श्रन्तईन्द्र 
उत्पन्न करने वाली समत्याश्रों फा उन्‍्मीलन हुआ है। यह मनस्तत्व का 
विश्लेषणात्मफ उपन्यास है। इससे पूर्व वंग साहित्य में घटना प्रधान 
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उपन्यास प्रचलित थे | इस उपन्यास की घटनायें मनोविकास मैं बड़ी 
सहायक हुई हैं। 'चोखर बाली” में प्रान्य और पाश्चात्य आदर्शों का 
उमन्वय हुआ है | चोखेर बाली, हमारे समाज की व्याधियों तथा उनके 
प्रतिकार के लिए तर्क वितर्क प्रस्तुत करती है | इस उपन्यास के मुख्य पात्र 
श्राशा, विहारो, महेन्द्र एवं विनोदिनी हैं। इन्हों पात्रों की चारित्यिक सम्र- 
स्पाओं तथा सामाजिक विषमताश्रों को लेकर श्रन्तद्वैन्द् जटिल हुआ है| 
आशा श्रस्पष्ट छाया मय है। महेन्द्र डन्मत्त तथा उद्श्नान्त सा है। 
उसका उद्देंग विनोदिनी के निऋूट निष्प्रभ प्रतीत होता है | इस उपन्यास में 
लेखक ने प्रत्येक घटना को मनोवैज्ञानिक ठग पे विकसित किया है | विनो 
दिनो की वासना श्रतृत्त है। उसका योवन पूर्यृतः मोग्य बनाने के लिए 
अचधीर है । फलतः उसका यौन-जीवन उसके ब्यक्तिख को अत्यन्त उल 
भन में डाल देता है । महेन्द्र का यौवन उसके निकट मोग्य था श्रौर उसका 
योवन महेन्द्र के निकट भोग्य था, परन्तु घटना चक्र से वह श्रतृत ही रहो । 
विनोदिनी महेक/ के निकट अपना प्रेम पाश बड़े कोशल से फैल्ाती है, 
परन्तु शीघ्र हो उठते श्राभात होने लगता है कि महेन्द्र दुनेल है। उस पर 
निर्भर रहने से उसका जीवन चल नहीं सकता। श्रतए्व उस्तका मन ज्यों 
ज्यों महेन्द्र की तरफ से उचटने लगा त्यों त्यों वह विहारी की श्रोर शक 
प्िंत इने लगी । शनेः शनै) विनोदिनी का श्रतुराग, शरच्चन्द्र की किरणु- 
मयी की तरह, विद्दारी के प्रति विकसित होने लगा। विनोदिनी क 
शब्दों में उद्दाम प्रेम का ज्वार सा श्राया है। बह शपनी वासना को 
निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त करतो है। ऐसी परिस्थिति मैं योगी कीः 
भी चित्त दृत्ति विचलित हो जाती है | विनोदिनी विद्वारी के पैर को अपने 
वह्च स्पल पर रख कर श्रालिगन करती है। गुरुदेव रवोन्द्र प्रबल शऋतक्ति 
एव श्रन्तर्गूदु व्यथा का विशदीकरण करते हैं। हे देवर” 'एके बारे पाथ- 
2033 की तरह पवित्र न होश्रो, मन्‍्द को प्यार फरके मनन्‍्द ( निकृष्ट 
बने 9) 


किन्तु भिद्दरी के सन्निकट वह उपेक्षित होती है। ब्रिहारी का चरित्र 
अचल एव गरमीर है। विनोदनी की वासना का उद्दीत रूप इलाहाबाद में 
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दिखाया गया है। इलाहाशद के नि्जन घर मैं बेठकर विनोदिनी अपने 
हृदय की सारी गुप्त बातें बिहारी को बतला देती है। विद्वारी के विशुद्ध हृदय 
ने उसे मान लिया । विनोदिनी ग्रमक्ो साथक करने के लिए उससे प्रेम 
करती है, ऐसा नहीं, वह प्रेम के परिणत में परिणय करना चाहती है । 
सहसा उसके मन में विवेक का उद्रेंक होता है--छिः छि यह बात याद करने 
से लज्जा होती है ! मैं विधवा हूँ, में निन्दिता हूँ, सारे समाज के सामने में 
तुल्हें लाओिछुत करूँ, यह कदापि नहीं हो सकता, . .छि छि, विधवा के साथ 
तुम विवाह करोगे ! .. हि 

यह चिनोंदिनी का दूभरा खरूप है। गुरुदेव रवोन्द्र नाथ का यह 
उपन्यास विनोदिनी के भ्रूविल्ास एवं उद्दीत्त यौवन के सवेग से सजीवित 
हे उठा है। विनोदिनी की कामुकी दृत्ति पाठकों के हृदयों पर अपना अधि- 
कार कर लेती है। वह वासना में जलती है परन्तु आदश का पालन भी 
करती है; इसलिए वह पाठकों को सहानुभूति प्राप्त कर लेती है। 

जोक डूबी! उपन्यास रोमाणियक घटना पर निर्भर है। इसकी कथा 
अत्यन्त रोचक है, सरल एवं प्रवाहमयों है, परन्तु यह खतः स्फूर्त रचना 
नहीं मालूम होती । इसका कारण यह है कि लेखक ने घटनाओं को मनो- 

वैज्ञानिक श्राघार पर सकलित नहीं किया है, वरन्‌ देवी घटनाश्रों का समावेश 

करके झ्ाधुनिर युग के वैज्ञानिक मन की सदिग्ध कर दिया है। इसकी कथाः 
आ्राकस्सिक घटना के पाश में बैंध गई है। फिर भी रवीन्द्र की प्रतिमा ने 
श्रपने कौशल से नलिनाक्ष श्रौर फमज्ञा के मिलन दृश्य में अत्यम्त रहस्य- 
मयी आननन्‍्दानुभूति का निर्देश किया है। 

रतीन्द्र नाथ का तीसरा सुबरिख्यात उपन्यास है 'मोरा!। बंगभाषा का 
उत्कृष्ट उपन्यास है। इसमें शिक्षित बंगाली मध्यवित्त तमाज की समस्त 
चिन्ताघारात्ओं का सम्मिलन हुआ है। धर्म और जाति के नये आदशों की 
प्रतिष्ठा हुई है, श्रीर पुराने आदश्शों का मूल्यांकन हुआ है। भाँति-भाँति के 
तक उठते ६ ऋषर उनका यथा सम्भव निर्धारण होता है। अनुभूति थी 
अखरता, समाज एव राष्ट्र की अगरणित सुमस्यायें गोरा में छाई हुई हैं। ऐसा 
विशाल उपन्यास, छाम्रत जीवन की जाग्नत चिन्तन-घारा का तथा जोवित 
राष्ट्र की जीवित जाति का मानदरणइ है, प्रकाश सतम्म है। 
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गोरा) उपन्यास में व्यक्तिगत जीवन के श्रलाचा वृद्तर सामाजिक 
सत्ता को भी स्थापना हुई है। इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र बृहतत्तर सत्ता के 
अति ग्रत्यन्त संवेदना शील है। प्रत्येक पात्र अ्रपनी-अपनी चिन्ता धारा का 
प्रतिपादन करता है। इस उपन्यास की कथा वस्तु युक्ति और तक से आच्छा- 


पित है। परेश बाबू की युक्तियाँ श्र तर्क सत्यानुगत जीवन की आवाज 
खुलन्द फरते हैँ, विनय का भावुक हृदय द्विधा से ब्यापृत होने से ऐसी भाषा 


बोलता है जिसे भाव विभोर का प्रताप कदन। आधिक उपयुक्त होगा। गौर 
मोहन की भाषा भारतीय आत्मत्रोध का उद्वोधन है। लितना गोरा तक 
करता है उत्तना ही उसका शआआत्मचल बढ़ता जाता है। वह णो कहता है, 
चह्दी करता है। उप्तका विस्तृत कार्यक्रम मौखिक नहीं है, प्रत्येक फार्य उसके 
आर्यो की स्फूर्ति एव श्रोनख्ित्रा से श्रनुप्राणित होकर चरितार्थ होता है। 
गोरा का विनय से सम्बन्ध है तथा आनन्दमयी के प्रति उसका भ्रद्धा भाव 
भी कम नही है। गोरा की समस्त युक्तियों और तर्क-वितवों के पीछे सग्ल 
प्राों की प्रभविषूुता है एव सुकुमार प्रार्णो का श्रान्दोलन है | रवीन्द्रनाथ 


का यह उपन्याप्त वग साहित्य में अ्रठुलनीय है। प्राह्म समाज के मीतर और 
बाहर जिन आदर्शो को लेकर धार्मिक श्राधार एव शनुष्ठानों के विषय में 


तक, वितर्क होता था । उन्हें लेखक ने अपने इस उपन्यास मैं चित्रित किया 
है। गोरा में सम सामयिक परिस्थितियों की स्पष्ट छाप पड़ी है। प्रम चन्द के 


+गोदान! में भी तक वितक हुए. है परन्तु गोरा की चिन्तन धारा विस्तृत 
समापन में क्रान्ति और प्रगति का जाल बिछा देती है। छेखक की बलिष्ठ 
चतना गोरा? का रूप धारण करके विश्व की समस्याश्रों के समाधान फरने 
की क्षमता रखती है। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ की यह सृष्टि अ्रभूत पूर्व है। 
इसको पढ़कर ही इसके आनन्द का अनु मद किया जा सकता है । 
“चतुरग”? और “शेबेर कविता” कौ रसोपलब्धि बुद्धि साध्य है। 


इसमें सहज भाव से कथा का स्समयी प्रवाद प्रवाहित नहीं होता, बल्कि 
विषेक के बल से चिन्तन करने पर सत्योपलब्धि होता है, और तत्पश्चात्‌ 
श्रानन्दानुभूति । यह बुद्धि व्यापार से हो साध्य है। 'शेषेर कविता रचीरद्र 
नाथ की सार्थक सूट है। कवि की कल्पना का अतुलनीय ऐश्थ्, काब्योप 
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सास का सौहव, श्रोदय एवं श्रर्थ-गौरष को सहिस्ता, इसमें पूर्णतया 
कक की तरह के उपन्यास वग साहित्य मै हम हैं। उपन्यास 
उंकुचित है। मानव के परिवार की श्रवस्था, संग्राम 
का रह राय सास ओर 
की प्रस्णा; 'शेषेर कविता' मैं मिलना मुश्किल है । हाँ, 'गोरा' उपन्यास में 
अवश्य उपयुक्त श्रनुभूतियों का उद्रेक हुआ है। 'शेषेर कबिता' की पृष्ठ 
भूमि उच्च मध्य वित्तर्ग की लीला भूति है। 3 सुशिक्षित नर नारियो 
के प्रेम श्रौर यौवन, के उन्साद की वैचित््यपूर्ण लीलाश्रों का रहस्योद्घाट्न 
हश्रा है। खीन्द्र की भावुकता इतनी मनोमोहिनी है कि हसे पढ़ते पढ़ते ऐसा 
प्रतीत झोता है, मानो लोक से लोकातीत आनन्द में सप्राधिस्थ हो गये हैं । 
ऐसे लोक में खर है, संगीत है, कविता है, दृत्य है; साथ ही सवेदना शील 
प्रणें। का मधुर स्र्श है। भाषा की व्यक्नना तथा मार्वों झी भगिमा 
अपना श्रवगुरुन धीरे-धीरे उठाती हुई मिथुन अनुभूति की सिदररन एव 
प्रथम प्रेम ढी घड़कन का उन्मीलन करती है। रबीन्द्र की ये तोनों 
क्तियों दुई बोन, 'मालझ्' तथा “चार अ्रष्याय' शेपेर कविता दी तरदद 
भाषा और मार्वों से मन्वरपुग्ध करती हैं। “दुईचोन', मालब्य तथा ध्चार 
अ्रध्याय' गुर्देव रवीन्द्र नाथ की मोहिनी सृष्टि हैं। रवीन्द्र नाथ का साहित्व 
भाष्रा का जादू डालकर अ्रपना दास बना लेता है तथा भाव एवं त्ृत्य का 
अभिनय करके आणियों को भाव विभोर कर देता है। गुरुदेव के काव्य 
और साहित्य का रताखादन करने के लिए दिल और दिमाग की श्खें 
जुली रहनी चाहिए । 
कि वंग हक में ह नाथ का प्रभाव अ्रत्यघिक व्यापक है ! 
उनकी कवि कल्पना हमारी रस-पिपासा 
शआसक्ति का उन्ी्र करती है। सदर नाय थी को सच भी 
श्रोर गीतिफाव्य से लक्षित होती है । गीतिकाव्य के बाद उच्तकृष्ठता की हांष्ट 
से छोटी कहानियों का खान शष्ठ है 


! उनकी उपन्यात्त और न 
सृष्टि यद्यपि उपेक्षित नहीं है, परन्तु इनमें उन्हें गीति काव्य ५ 
कहानियों की तरह सफलता नहीं मिली | इसका कारण स्पष्ट है, वे खमाव 


१४१ 


सिद्ध कवि हैं, ग्रतपव उनका गीति-फाव्य सरलतया, रससृष्टि करने में 
समर्थ हुआ है। यह कवि का खाभाविक व्यापार है। गीति काब्य ्रौर 
छोटी कट्दानियों मे कवि रवीन्द्र की काव्य घारा खतः स्फूर्त द्ोकर प्रवाहित 
हुई है। उपन्यास और नाटकों में उन्होंने श्रपने कवि घर्म के विरुद्ध 
चलकर जो सिद्धियाँ प्रात की हैं वे उनकी सर्वोगीण प्रतिमा की द्योतक 
हैं। रवीन्द्र नाथ की प्रतिमा और श्रनुभूति मानव जीवन में व्यास होकर 
प्रकृति प्रीति में मावाविष्ट हुई है। 'नैवेध' की कवितार्ये इन्द्रिय से इन्द्रिया- 
तीत आनन्द का स्वर मुखरित करती हैं । 

गीताझ्नलियें। में कवि को, नैवेद्य की तरह पूर्ण आनन्दोपलब्धि न होने 
पर भी, श्रनुभूत सत्य का साक्षात्कार होता है। कवि का यह अ्रनुभूत सत्य, 
ताक्िक ही नहीं, सोन्द्य-अनुभूति की सत्योपलब्धि है। इसे कवि रवीन्द्र 
मानव के प्रार्णों में प्रतिष्ठित करता है ) कवि के निकट जो वस्प सुन्दर है, 
वह्दी कवि का अनुभूत सत्य है। यह श्रनुभूति के अ्गश्णित सस्कारों के फलस्व 
रूप काल्पनिक होकर भी सत्य मान जिया जाता है। क्योंकि सौन्दर्य की अनुभूति 


का सस्कार कवि के मानठ पटल पर अ्कित रहता है | कवि इसी सह्कार 
को कल्पना के द्वारा आकाश के इन्द्र घनुष मैं, फूल के रूप रग में, पक्षियों 


की काकली मे, सागर की उत्ताल तरणगों में, पव॑र्ता के उत्त ग शिखर में 


प्रतिफलित करता है | कवि रवीन्द्र की यह सौन्दर्यानुभूति एवं सत्योपलब्धि 
'बलाका' मैं द्विघाव्याप्त हो गई है । कवि फी गीताश्लि में आध्यात्मिक 


तत्त्व की प्राप्ति के लिए मोह होता है। वह बलाका' मैं आकर द्विधा- 
ग्रस्त हो जाता है । परन्तु यह कवि का स्थायी भाव नहीं है । कवि का 
स्थायो भाव हैः-- 
“मगमि ना होले भुवनेश्वर, तोमार प्र म होतो ये मिछे . ”” अर्थात्‌ 
कवि रवीन्द्र नाथ की भक्त आत्मा कहती है कि 'हे | भुवनेश्वर मेरे न 
होने से तुम्दारा प्रम व्यर्थ हो जाता! इसी स्थायी भाव के आश्रय से वे 
विश्व मानव के दृदय आसन पर झधिष्ठित है और अधिष्ठित रहंगे। 


जज बीते 


श्र 


विश्व साहित्य की विभूति 


विश्व-कवि लोक के श्रन्तगत लोकोत्तर सृष्टि करने वाले द्ोते हैं । 
उनकी भाव प्रवणता सौन्दय को साकार करती है पथ्वी पर अभूतपूर्व से. पर 
-करना चाहते हैं, सौन्दर्य का आ्राकार निर्दिष्ट करना चाहते हैं, मानव-जीवन 
मे महत्‌ भाव की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं अ्रथवा सादित्य-सगीत एव 
ललिप्तकला में प्राणों का शाश्वत नाद मुखरित करना चाहते हैं, वे किसी 
डेश-विंशेष तक सीमित नहीं रते, और न जातिगत एवं घर्मंगत सकुचित 
-मनोवृत्तियाँ ही उनकी वाणी को कुंठित करने में समर्थ होती हैं महामानत 
की आत्मा मद्नन होती है। उसके प्राणों की मावधारा एवं नाड़ीमण्डल 
का स्पन्दन किसी देश विशेष की सान्यताओं में ही श्राशद्ध नहीं रहता, बल्कि 
पविश्वमानव की शिरा-शिरा एवं घमनी-धमनो का स्फकुरण उसकी सृष्टि वी 
मून्न चेतना बनकर विश्व के क्लान्तपथिकों में नव जीवन का सचार करती 
“है। अ्रनन्त श्राकाश की नीलिमा में विद्वर करने वाले सूर्य की हँसी को 
राजतत्र की छुद्मवेपिणी कोई जादूगरनी स्वेरिणी श्रपने चाँद वितारों वाले 
दुपट्टे से ढेंक नहीं सकती । अपने इष्ट के लिए ओर दूसरों के श्रनिष्ट के 
लिए तंत्र-मन्त्र को प्रक्रिया का मायाणाल फैलाने वाले तात्रिक अनन्त 
आकाश को नीलिपमा को एव प्रशान्त मझसांगर की गम्मीस्ता थी तथा 
सदा बढ़ारों के फूज्नों की हँसी को छीनने मे कदाचित सफल नहीं होंगे ' 
ताल यह है कि श्रनन्तता और नित्य नूतन-सुन्दरता श्रनन्त च्णों $ अनन्त 
“आनन्द-प्रसि का ख्तोत हैं । प्रातः स्मरणीय पूज्य मोखामी तुलसी दास के 
राम 'काम! हैं, लक्ष्मण बउन्त हैं और सीता रति हैं। राम की यश पताका 
"के केतु जीव रूप लक्ष्मण बसन्त की भाँति आगे-आगे सकाम प्राणियों को 
मदन-मोहन राम के श्राने की सूचना देते हैं। इसी श्रखण्ड और नित्य 
-चूतन सौदर्य का निर्देश सर एडविन श्रर्नाल्ड मै राघा माधव के प्रसुग में 
अस्तुत किया है :--76४8 ४४) 
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जो केवल अपने ही देश को समृद्धिशाली बनाने फे लिए. घनोपाजन करता 
है, श्रपने देश के ऐश्वर्य की बृद्धि के लिए दूसरे देशों को पददलित करता है 
तथा विजय प्राप्त करने के लिए देश देशान्तर में जय-पताका लिए घृप्ता 
फिरता है, वह केवल एक देशीय परिधि तक ही सीमित रहता है। उसमे 
विश्व बन्धुत्व का भाव नहीं नाग्रत हो पावा। मावुक़ शिल्पियों की सृष्टि वो 
ध्वस्त करने वाला महमूद गननवी केवल गजनी को शोमा बढ़ाना चाहता है । 
उसे मन्दिर तोड़कर राजपन्दिर की साज तजा करना श्रभीध है, उसे मूर्ति 
रक्षक की श्रपेज्ञा मूिमजक की ख्याति मैं अधिक विश्वास है, क्योंकि वह 
राजमद से उन्मत्त है। सम्पत्ति को इड़प जाने के लिए बृकोदर है तथा 
दूसरों के श्रम्युदय एव ऐश्वर्य के प्रति असह्षिएठ है। मन्दिर, मधजिर और 
गिरना को घराशायी करने वाला इन्सान चाहे जिस धर्म का श्रनुगामो हो 
नशस है, क्योंकि मन्दिर, मसबिद ओर गिर्ना मानव के विश्वास, शिल्प एव 
कला के प्रतीक हैं! उन्हें दह्वना शिल्पी का आत्मा का हनन करना है, उन्हें 
नष्ट भ्रष्ट करना भावुऊ मानव का कश्ेजा नोचना है, उर्न्हें विद्रप करके 
विजयी श्री का वरण करना समस्त मानवता के विरुद्ध विद्रोह की आग 


भ्का कर श्रपनी मृत्यु फो निमत्रण देना है। सोमनाथ के मन्दिर को 
लूटने वाला तथा उसके शिल्य-विधान को विनष्ट करने वाला आततायी 


महमूद गजनवी फेत्नल शिवप्रतिमा को ही भजित नहीं कर रहा था, बल्कि 
एक शिल्पी, कलाकार एवं कवि की कपराल क्रिया कर रहा था। ऊँचे ऊँचे: 
मन्दिर, मसजिद ओर ग्रिजों के शिखरों को मिद्दी मै मिलाने वाला कितना 
बड़ा आततायी होता है, इसकी कल्पना वर्तमान फालिक प्रज्ञातन्त्र के युग 
में सरलतया की जा सकती है। फिरदीौसी से शाइनामें की सृष्टि कराने 
वाले महमूद गज्ननवी को फदाचिद्‌ ही विजेता कहा जा सकता है । उसने 


ध्श्र्ट्े 


फिखौसी को प्रति शेर पर एक खर्ण अ्रशर्फी देने का वचन दिया था। 
परन्तु उसने खर्ण भ्रशर्कों के बज्ाय चाँदो का सिक्का दिया । कवि फिरदोती 
ने उसे लेने से साफ इन्कार कर दिया । कह्य जाता है कि इसी शोक से कवि 
का हृदय द्वट गया ओर वह कुछ दिनों के बाद संठार से चल बता। ऐसे 
विजेता मज्े हो अगने देश में चन्द हाँ हुजूर मुमाहर्चों से पूजे जाय; परन्तु 
दुनियाँ के इतिहास मैं उनके नाम पर लोग थूकते हैं और उनकी काली कर तूतों 
का पर्दाफास करने के लिए, ससार के बढ़े बड़े मनीपी-विद्वान बद्धपरिकर रहते है। 

फिरदोसों ने वोरूप्रशस्ति का लगगान किया। उपकों भावुझता एवं 
ओजमयी कविता का बड़े से बढ़े कवि लोहा मानते हैं. और बड़े आनन्द के 
साथ उसका रताखादन करते हूँ। परन्तु पाषाण-हृदय लुटेरा गजनवी उसके 
स्परश-कातर-मन की भावुकता का सम्मान न कर सका । ऐसे जालिम इन्सान 
के खिलाफ मान हानि का मुकदमा भी कवि ने नहीं दायर किया; परल्तु 
इन्सानियत का प्यारा इन्सान ऐसे जुल्म को चरदाश्त नहीं कर सकता | 
दुनिया की बहुत बड़ो अ्रदालत में इसका फैसला हो सकता है, किन्ठु कवि 
की जोत न होती, जोत होती तो गजनवी को होतो। क्योंकि उसके पास 
अतोज्न सम्पत्ति थी। सनन्‍्ताप से फिरदीसों के प्रायपलखेल उड़ गये किन्तु 
दुनिया के समक्ष विश्वननीन कझणा का श्रादश प्रत्ठुत कर गये | आततायों 
की वर्यस्ता के समक्ष कवि की साचुकृता को घुटने ठेक देने पढ़े। परल्तु 
गज्ननवी की राज्य सीमा केवल गजनी तक ही रही, और शायद वह भी 
लुप्त हो गई; किन्तु फिस्ौधों के राज्य की सीमा प्रत्येक मानव के प्रार्णो 
में सदा सवंदा प्रशसत्त रहेगी । इसका कारण यह है कि जिन्होंने सुन्दर सत्य 
श्रीर श्रानन्द की सष्टे करने के लिए माधुये श्रोज एवं रसात्मकता का 
संवार किया है; वे किसों देश विशेष के हो अ्रधिवासी नहीं होते, वल्कि वे 
सम्पूर्ण विश्व के अधिवासी होते हैं| उनकी सुष्टि चिन्मयो, कल्यायमयी 
एज चिरंक्लीची होती है। 

गेंटे और रवीन्द्रनाथ विश्वतादित्य की विभूतियाँ ह। उनके साहित्य 


ओर शिल्म-विधान पर अखिल मानवता को यवे है। इन मद्गान्‌ विभूतिया 
से विश्वताहित्य की सरखती 'फी गम्मीर सरस मन्द्रिल ध्वनि अ्रवनि अम्बर 


ध्ली श्र 


को सनाथ करती है। इन महद्दकवियों वी मगलमयी ध्वनि से हम सम्मवतः 
उस समय परिचित होते हैं जब्र कि ये दोनों कवि महाकवि कालिदास के 
अमरवाव्य 'अभिज्ञान शाकुन्तलम के अमर सन्देश का सारग्मित भाषा 
में विशदी करण करते हैं |--भारत के मह्ाकवि की सत्योपलब्धि एव 
सोन्दयौनुभूति की गुणआहिता गुरुदेवने 'प्राचीनसाहित्य' में जितनी विशदता 
से वी है, सम्मव॒तः प्रसिद्ध जर्मन-कावि गेंटे ने भी की हो, परन्तु उसकी 
निम्नलिखित सुत्नलित पक्तियाँ तो ससार-प्रसिद्ध हैं हीः-- 
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यूरोप के कवि कुल गुरु गेंटे ( (५०७४७ ) ने केवल एक ही श्लोक 
में 'शकुन्तला? की समालोचना की । ठसदी रसानुभूति की सार्मिक श्रभि- 
जता की सत्योपलब्धि गुरुदेव रवीन्द्र नाथ को पूर्णुतः हुई है श्रयवा 
अशतः; इसकी विवेचना करने की चेष्टा फरना लेखक का बालसुल्लम 
चापल्य होगा | फलतः गुरुदेव रवीन्द्र के ही शर्ब्दों को भावुक पाठकों के 


समक्ष समुपस्थित करना समीचीन प्रतीत होता है;-- 

/तादार श्लोकरि एकटि दीपवत्तिफार शिखार न्याय क्षुद्र, किन्तु ताद्दा 
दीपशिखार मतोइ समग्र शकुन्तलाके एक मुहूर्त डद्मासित करिया देखाइ- 
चार ठपाय। तिनि एक कथाय बोलियाछेन, केहो यदि तरुण वत्सरेर फूल 
आओ परिणत वससरेर फल, केहे यदि मर्त श्रो खगे एकत्र देखिते चाय, तते 
शकुन्तलाय ताहा पाइवे |?” 

रीन्द्र श्रीर गेंटे--विश्वसादित्प की महान्‌ विभूतियाँ मशकबि 
कलिदास वी शकुन्तला को लोकिक श्रौर श्रल्लैकिक सौन्दर्य का केन्द्र विन्दु 


श्४्३ 


सम्रक कर विवेचना करते हैं। गोखामो तुल्लपोदास ने राजकुमार भरत 
और राम के मिक्षन में जीव श्रोर ब्रक्षक्की समोपता का उल्लेख किया है, 
अतएव लौकिक कामनाश्रों का सत्‌ चित्‌ खरूप पश्रलौकिक सत्ता--सत्त्‌ 
चित्‌ आनन्दमयत्व, में समाविष्ट होने को श्रातुर है |-- 
पाहि नाथ कहि पाहि गुस्ताई | भूतल परे लकुट की नाई ॥ 
जीवात्मा रूप भरत सीताराम को अ्रनिवंचनीय शोभा में भाव-विभोर 
हो गये हैं, क्योंकि वे जिठ श्रलोकिक रूप का अवलोकन कर चुके हैं, वह 
अन्तरात्मा की ज्वालाको शान्त करता है । 
उठे राम सुनि प्र मं झधीरा । कहुँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा ॥ 
जैऐ वेरों मैं ईश्वर शोर जीव का खहूय एक हो तरह का वर्णन 
किया गया है, वैसे ही ठुल्नतीदास के भरत श्रौर राम एक ही खझुप रंग के 
वर्णन किये गये हैं। परन्ठु जीवर्म 'श्रानन्द” का श्रभाव होने से उसमें 
खिन्रता रहती है श्रोर त्रह्म में श्र्लएडता एवं नित्य नूतनता होने से शाश्वत 
आनन्दमयता सर्वदा विद्यमान रहती है। परन्ठु इत श्रनिषचनीय प्रेम के 
खरूप का वर्णन करने के लिए कवि केवल श्र्थ श्रोर श्रक्षर का बल 
रखता है, नट तो ताल गति के अनुसार नाचता है, वर्शा प्रम के खय को 
प्रकट करने के लिए अक्षर नहीं मिलतै--महाऊवि कालिदास का दुष्पन्त 
केवल सूत्ररूप में शायद इसीलिए कहता हैः-““अये , लब्ध नेत्रनिर्वा सम?! 
श्रतणव महाकवि गेठे ने लोकिक और श्रलौकिक विसूतियों का 
विश्लेषण काव्य की श्रखश्डता ओर नित्य नृतनता के लिए प्रस्तुत किया है । 
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श्र्यात्‌ पाथिव और स्वरगोय वस्ठुयें मूल्यवान सम्पत्ति का ऐसा भण्डार 
रखती हैं जिसे केवल सम्पूर्ण सत्ताओं के उपादान मिश्कर ही प्राप्त करने में 
समर्य होते हैं। इस तत्व की उपलब्धि रवीच्नाय और गेटे के काव्य में 
पूर्णतः अमिव्यक्त हुई है। जो सता विश्व सष्टि की कतशक्ति है और जिसमें 


श्छ७ 


परिचालन दी प्रवलता है, वही जीव दी देद्‌ में अ्रन्तर्यामीरूप मैं अवस्थित 
रहती है। यह सत्ता जीव की आत्मा है । इस अन्तयोमी सत्ता को जान 
लेने से खर्गीय और पार्यिव सत्योपलब्धि की अ्रनुभूत्ति सह में हो जाती है। 
पूद्ठम से सृद्ठमतम वस्तुश्नों मैं छिपी हुई एवं रहस्यमयी प्रतीत दोने वाली 
सुन्दरता से नित्य और अजरड सम्बन्ध हो णाता है। महर्षि याशवल्क्य ने 
जिसे “श्न्तयामी अम्रत आत्मा! कद्दा है, उसे गुरुदेव रवीस्द्र नाथ ने 'झामार 
परम श्रन्तरग सगी कहकर हम लोगों से उसका परिचय कराया है। प्राणियों 
का अ्रहम्भाव लत्र नित्य साक्षी एवं परम श्रन्तरंग साक्षी के केन्द्र में स्थापित 


हो जाता है, तब दृष्टि पर का श्रावरण हट जाता है श्रोर अखएड दृष्टि के 
प्रकाश से जगत के सत्यरुप एवं आनन्दरूप का उद्घान द्ोता है। अहम 


सूत्र में मगवान वेद व्यास ने सृष्टि को ब्रह्म की लीला वर्णन की है। 
रवीन्द्रनाथ की सृष्टि में भी हमें इसी सत्य का साज्चात्कार द्वोता है। इम 
उनकी सरखती में नाना प्रकार के भार्दों के अ्रन्तगत नित्यसाक्षी की 
(श्रख्ण्ड लीला) का दर्शन करते हैं। 

(नित्य साक्षी” के समीप रहने से कबि को विराद विश्व एक मद्दाकाब्य 
फे रूप में दिखाई देता है | घद्ठाकयि के इस विश्वकाव्य को ओर संकेत 
करके बैदिक ऋषि ने कहा है;-- 

४ दिवस्यथ पश्य काव्यम्‌ ममार न जीयति, 

वह इतना समीप है कि उसे छोड़ते नहीं बनता, वह इतना प्रन्तरग 
है कि उसकी निनिमेष दृष्टि से प्रतीक्षा नहीं की जाती, तथापि यही देव का 
( ब्रह्म का ) काव्य है। यह न कमी मरता है श्रौर न कमी णीणे होता है | 
रवोन्द्रनाथ ने इसी दिवस्य काव्यम! की उपलब्धि की है ओर मददाकवि सेट 
ने इसी की सोन्दर्यानुभूति। इन दोनों विश्वकवियों की भाषुकता का धनिष्ठ 
परिचय मदहाकवि कालिदास की शकुन्तला मैं मिलता है, क्योंकि शकुन्तला 
में परिणयोन्मुख प्रयय खमाव सौन्दर्य एवं मंगलसीन्दर्य में परिणत हुआ 
है। भारतवर्ष का यह पुरातन कवि प्रेम को ही प्रेम का चरम गौरव नहीं 
समभता, वसन मंगल को दी प्रेम का परम लक्ष्य समझता है। गुरुदेव 


श्ष्चद 


रवीन्द्र नाथ के श्रनुसार कालिदास कौ काव्यसष्ट रहघम के वल्याणु बन्धन 
तथा निलिस श्रात्मा के अरथि-मीचन के साथ समन्वित है। “कालिदास के 
श्रनुसार प्रेम की साथथकता वियाह में श्रौर विवाह की सार्थकता सन्तानोत्पत्ति 
के मांगलिक व्यापार मैं है।? मद्दाकवि गेटे का काव्यविषयक सिद्धान्त बहुत 
कुछ इसी सिद्धान्त के साथ सामखजस्य रखता हैः -- 

४ छरछणए ए0शा 8 70 8 5086 & 785 0९800फ€प 
070०7 40960 एव, 9068 7९76 '75568 00 ॥00 9700 49*6० 
39॥7वफ00 ,?? 

सम्पूर्ण 'कुमार सम्मत्म! कुमार जन्म-विषयक्र महत्‌ लच्ंध की समी- 
चीन उपक्रमणिका हैं | गेंटे की समालोचना का श्रनुगमन करके गुस्गेव 
रपीन्द्र नाथ ने शकुन्तला की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की है - 

#शुकुन्तला में आ्ररम्मिक तरुण सीन्दण ने मगल मय परम परिणत्ति 
में सफलता लाभ करके मृत्यु लोक को स्वर्ग के साथ सम्निलित कर दिया 
है!” महाकवि गेटे के ये शब्द विश्व साहित्य की पर्म्पत्ति हो गये हैं। इन शब्दी 
मेँ उस महामानव फी महान्‌ श्रात्मा का प्रकाश पुन जाज्ज्वल्य मान दोता है । 


पैविश्व-साहित्यां शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम गेठे ही ने किया था । गेटे 
के ये विश्व साहित्य सम्बन्धी उदगार २७ जनवरी सन्‌ श्यूर७ को ददू- 
घोषित हुए. थे कि जातीय साहित्य का मूल्य क्रमशः कम हो रहा है, अप 
विश्व साहित्य का युग प्रारम्म हुआ है | चिन्तन शौल कवि की वाणी न 
विश्व साहित्य की चिन्ता घारा, उसका आदर्श, जीवन की अ्रसामान्य 
गतिविधि, महिमान्वित व्यक्तित्व तथा श्रनन्त सौन्दय एवं जाग्रत यौचन 
की परिकल्पना की थी। परन्तु इस घोषणा एवं परिकल्पना के एक छी तीछ 
चध वाद भी विश्व साहित्य का युग न श्राया | कुछ मनीषियों ने विदेशी 
साहित्य का अध्ययन करना प्रास्म्म किया किन्तु उसे हम विश्व-साहित्य थी 
सुस्पष्ट सज्ञा नहीं दे सकते | विश्व साहित्य फा श्र्थ यह है कि ऐसा साहित्य 
जो किसी देश वा जाति तक ही सोमित न रहे; बल्कि उसका श्रवेदन 
'पृथ्वी की प्रायः सर्वत्र श्रनुभूत मान्यताओं के समकक्ष देश फाल निर्विचार 
भाव 8 प्रतिष्ठा प्रा्त करे | सामान्यतः विश्वसाहित्य से श्रमिप्राय यह है 


श्ष्ध 


कि एथ्वी के सारे देशों के साहित्य की समष्टि । किन्तु गुण विचार का प्रश्न 
गौण होने से यह परिभाषा कुछ व्यापक ज्नेत्र में फैल गई है। अतएव यह 
व्यापक सज्ञा विश्वताहित्य के मून् श्रादर्श की सहायक नही हो पात्ती । णो 
सब अन्य, भाषा शोर देश की सीसा का श्रतिक्रमण करके प्रृथ्वों के मावुक 
रसिकी फो आनन्द देने में सपर्थ होते हैं तथा पृथ्वी को संस्कृति के भण्हार 
में छचित होकर जो पुस्तकें विभिन्‍न देशों में भाव विनिमय में वह्यायता देती 
हैं वही विश्वसाहित्य की सम्पत्ति एवं विभूति दोती है । 

जाज घर्नाड शा की पुस्तकों है अ्रष्ययन करने से प्रतीत होता है कि 
पाश्चात्य साहित्य में दुःखात काव्य को सर्वोक्तिष्य समझा जाता है। शा 
साइच का कहना है कि विश्व साहित्य छ्रष्यश्रौं ने भ्रयनी प्रतिभा फो 
'हैमनेट! शोर 'डोन जुओ” अर्थात्‌ आ्रदर्शवादी तथा स्वेच्छाचारी, दो 
प्रकार के व्यक्तियों के निर्माण में व्यय किया है। महाकवि शेक्वपियर ने 
हैपलेग की सृष्टि करके ऐसे आदर्श की प्रतिष्ठा को है जो सलार फो चेतावनी 
देती है कि पाशविक भौतिक धाद आइशंवाद फो भक्ते दी विव्छिन्त कर दे, 
परन्तु वह स्थय भी प्रिय्कर रहेगा । सम्भवतः इसीलिए डा० मिलर ने 
शेक्सवियर के नाटकों की झाचोलना करते हुए उनते श्रादर्शवादी नैतिक- 
एवं श्राध्यात्मिक विधय खोज निकाले हैं | परन्तु इन दुःखान्त नाठको में 
श्राध्यात्मिक वातावरण फी परिकह्मना करना डा० मिलर जैसे आध्या- 
व्मिक पादरियों की अपनी स्वत. निर्मित सावना ग्रन्यि है, लिसका उन्होंने 
शेक्सपियर के दुःखान्त नाटकों को श्राध्यात्मिक विवेचना में उन्मोचन" 
किया है । वत्तुत+ शेक्सपियर की नाय्कीयता में आध्यात्मब्राद का विनि 
श्चिता्य॑त्व सुस्पष्ट नहीं हैं | क्यें।कि श्रधिकृतर यह देख जाता है कि 'हैम 
लैद' के पढ़ने वाले शआदर्शवाद के विरोधी वन जाते हैं। मानव मन के 
इन्दों क कमावात में शेस्सपिपर को कल के श्रन्तात कवि का व्यक्तिस 
एक्देशीय रह गया है | सम्मवतः इश्ोलिए शेक्सपियर को सफल आदशो- 
वाद के चित्रण का अवसर नहीं मिला जा गोस्वामी तुज़्तोदास और 
मिल्य्न को मिला है | यूनान के दार्शनिक श्ररस्तू का दिद्वान्त है कि दुखात 
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माटक कला का ध्येय यह है कि करुणा ओर-मयानक भावनायें इमारे 
मानस में उत्पन्न तो की जायें, साथ ही उनका विशुद्धीकरण भी होना 
आवश्यक है । इस दार्शनिक सिद्धान्त वी ग्रधानता हमे. तुलसीदास मिल्टन 
रवीन्द्रनाथ एव गेटे में पूर्ण रूपेण प्राप्त होती है । ' 


विश्वसाहित्य की काव्य घारा में श्रगणित भावनाओं की लहरें तरज्ित 
दिखाई देती हैं । झिन्तु रवीन्द्रनाथ और गेटे की अ्रप्रतिम प्रतिभा के समक्ष 
अदा से मस्तक झुक जाता है। रीन्द्र नाथ और गेंदे का उल्लेख 
पहले किया जा चुका दै। विश्वसाहित्य के प्रागण मैं रवीन्द्र नाथ की समा- 
नता एव तुल्ययोग्यता का कवि सहसा दृष्टिगोचर नहीं होता, क्ग्रोकि से 
साधारण कवियों में विशेषतः एक या दो उद्देग प्रमुख होते हैं, वही स्थायि 
भाव चन कर काब्यको प्रेरणा ऐेते रहते हैं। परन्तु विश्वकवि जीवन को 
सर्वभार्वों से वरण करते हैं; श्रतएव उनमें अगणित उद्देर्गों का प्रप्तारण 
दोता है; फलतः नखर मानव जीवन एक सम्पूर्र नूतन श्र्थ की उपलब्धि 
करता है। मानव जीवन को विस्तृत विश्व की पट्सूमिका पर श्रधिष्ठित 
करने से सृष्टि हमें श्र्थ हीन, निर्मेम, एवं असंगतिपूर्ण प्रतीत होती है। 
परन्तु इस सृष्टि के अन्तर्गत एक सुगम्मीर तातये, श्रन्तर्लीन सुषमा एवं 
अ्रपूर्व सुतगति दिखाई देती है । ऐसे श्रवस्र पर पृथ्वी की घुलिकणा भी 
मधुमयी हो उठती है--मधुवत्तपर्थिवं रछः--व्यक्तिगत दुःख वेदना को 
विश्वजनीन व्यापार्रो के साथ संयुक्त एवं समन्वित करके मानवात्मा का 
सम्प्रसारण होता है। विश्वकवि इसी भावना से ठदार मुक्ति व अ्रसीम 
परितृत्ति की उपलब्धि करता है। ऐसी परिस्थिति में विश्वकवि मानव जीवन 
को हम लोगों फी तरह छिन्न-मिन्न करके नहीं देखता | उसकी दृष्टि अ्रखण्ड 
एव सर्वात्मक होती है। इसीलिए, उसके निकट जीवन का श्रर्थ गढ़, 
गम्भीर एवं मदान्‌ होता है । 
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श्श्र 


घुलिर धूलि आमि रयेछि धूलि परे, 

जेनेछि भाई घोले, जगत्‌ चरावरे | 
मद्दाकबि गेटे गुद्देव रवीस्बनाथ की तरद सिद्ध दस्त साहित्यिक एव 
विध-कवि हैं। जर्मन-साहित्य की ऐसी फोई विचारधारा एवं कर्म प्रणात्वी 
अ्रक्ृती नहीं; जिस पर इस कवि ने अपनी दायत्रेल न लगाई हो | गेटे ने 
अपने योवन काल मैं चित्रकला फो उन्मीलित किया था और गुद्देव ने 
चृद्धावस्ा में । परन्तु इन दिनों! कवियों को चित्रकला से प्रगाह प्रण था। 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की विश्वमारती इसका प्रमाण है कि वे विश्वगननी शिक्षा 
दीद्ा एवं विश्वजननी शान्ति एवं मैत्रो के मन्न-गुद थे। इसी भाव की 
जाग्रत कामना विश्वकवि गेठे ने मी की थी। अतएुव उसने हाइमार रगमशच 


की खापना की थी । रवोन्द्र नाथ को तरह गेटे ने भी कृषि व्यवस्था की 
उन्नति के लिए. यम्मीर चिन्ता एवं चेष्टा की थी। इन दार्नों कवियों की 


जितनो दी स्तुति की बाय थोड़ी है। वल्ठुतः रबोन्द्र नाथ और गेटे विश्व 
मानव की दु'ख बेदना, जणमुत्यु के प्रति बड़े सवेदन शीज्ञ रहे हैं । विश्व 
के ये दोनों कवि मानो इस जीवन की सारी छुद्रता नींचता से ऊपर उठकर 
शतदल की तरह ज्यलन्त जोवन के सत्य को प्रत्यक्ष रू से उपलब्ध करते 
हैं। मसण बेला के घा्ुकामय तट पर बैठ कर इन दोनों विश्व विभूतियों ने 
अविनश्वर मानवात्मा के जयगीत गाये हैं :-- 

सहाम्घरुधि येद् मतो बाणी होन स्तब्घ धरणीरे 

घाँधियाछे चतुर्द्िके अन्तद्टीन नृत्यगीत घिरे 

तेमनि आमार छनन्‍्द्‌ भाषारे घेरिया आलिंगने, 

ग़ावे युगयुगान्तरे सरल गस्भीर कलस्वने, 

दर द्वोते दिगन्तरे मद्दा मानवेर स्तथगान, 

क्षएस्थार्ी मर जन्मे मद्ददू मर्यादा करि दान । 


“समाप्त- 





मद्रक--दोपक प्रछ, १७२७२ नदेसर, बनारठ पैन्ट । 
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